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- >^ 95 @छ: (+ -=>) ->0 ०018 ०7 न्क =>0905 ०/० 
° ©: (८1 -->) ०१1०$ 015 55 (नगक 90105०4 जग 


+ & ६ )४ 


((-0.58185\/81 1218 56165. [14111260 0 91 ॥\41/1(1181<51111| २656816 6806111 


4 


५ शीलय ब्व्52 (1 - 21) क 2 ०9०८8 ©= 35056) ७11 9 न46ल 
6. ॐ <>: ((1-->ॐ) ८1५9772 %®@ @)1 19 94 6ल 
†. <€, ए (8<5 : (1 | --2) 1. (०9116), 2 -“9 0८4न @। !7 7) 

०4) € एग 5 ॐ?न) @)10 9 0646४ 
£. (०८; (+ -=>) ९7257 < ए6ला@क तमना (@ (4646 
9. = (11- ¢) न 2.00 4 6)<75कं। _ ( <स ७४०४८ 

029 (6.19 21८५2, द 

10. @०७ः (1 --ऋ) ध 0202157 ब्दा (1 तली १ नय 

@०५४,८९ &) 0/7 ©)49 (@ कन्ठ 


४1 लीय... द 
1. पूज्यः (पु), 2 प्रतीक्ष्यः (पु) 

य. शद्धः (॥1-) 21/70 05555०/जध 

2 दद्र थर (1 + - 9) 61801170 @ < 4५७१ 
गा साशयिकः सश्चरणपञ्चण्णनसः ! 
1. साशयिकः (पु), 2. संशयापन्नमानसः (पु) 


2“ ८४59 < (11 9) 676) 82/८5 5 5 (10766४०८ 
2. ९2259. ९4 उड ब्दा ९6/7७ (1 - त-अ) 


दक्षिणीयो दक्षिणार्हुस्तन्र दाक्षिण्य इव्यति 1 {051 
1. दक्षिणीयः (पु), 2. दक्षिणार्हः (पु), 3. दक्षिण्यः (पु) 
1. कज्मगिकयः (11 -र9) ०0167 न्व 157 ८।न्५ब्घ 
2° ॐ अरणिकव् 0 898 (८ - 9) २० 
8. [1/1 (८ -<9) 93 
स्युर्वढान्यस्थूललक्षदान्न शण्डा लष्ठ । 
1. वदान्यः (पु), 2. स्थूललक्षः (पु), 3. दानशौण्डः (पु), 
4. बहुप्रदः (पु) 


((-0. ऽ वा785\/811 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/11181<51111| २6७5686 6806111 


् 
7. व्यकव (5४; (८ -->) 0८/10 क नाढान्य 


° ®>. ०००० अस (८ । - नर) र 
3 (न व्छ(्निङकनव्क्छ१ 5 (({- 2) ›> 
4. १4 ® ४ 052 (८ - =) 39 
जैवातृषटः स्यखाठायुष्पान्‌ कः 
1. जैवातृकः (पु), 2. आयुष्मान्‌ (पु) 
2. 62 @4न@ (ॐ (( + -->) जण्ण _ ५२१ 141 
2 नशु न्ुवमी८2 (24 - = ष 
मन्थ अन्नरबणिस्तु जदि 1115; 


अन्तर्वाणिः (पु), 2. शाख्रवित्‌ (पु) 


२. <. € नकी; (11 -2)) =17@8)/71.0 01108 6४५ 
~ < 9 0७95 { १ ॐ ) 99 


परीक्षकः कारणिको ............. 
1. परीक्षकः (पु), 2. कारणिकः (पु) 


३० २40 (11 -=-9) ॐ ¢ न्वा = ५८।८ ०4८ 
2. ॐत ढ्यः (८ --%) 99 


८ ....-+..-^---वरदस्तु समशः । 
1. वरदः (पु), 2. समर्थकः (पु) 


2. ~. 28: (({-<2/) 916 90८41 16468 
= ९१० <: (1 | -) ७585 2246४ ५1॥ 617 {4.21 (कव (द) ८1६ 4२ ज्छ 


॥9 


हर्थमाणी विकुर्वाणः प्रमना हष्टभ्रानसः {¦ 1053 


((-0.58185\/81 18/18 56165. 21411260 0 91 ॥\4(11/141181<51111| २656816 ^\6806111४/ 
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1. हर्षमाणः (पुं), 2 विकुर्वाणः (पु), 3. प्रमनाः (पु), 
4. हृष्टमानसः (पु) 


1. 900 ०400 न्वः (1 1 --9;) 2 (काऊ(८017 5 (0554117 ©) काक्का कनद 
द. नणि क्यतस्ड्कः (1 -->) (00015 ऊ0:<..51ऊङन्कना रद 611 1©1 ल 
$= (4078 (507; (1 { -=2) 11/55 2 -नाना(८००८ -५।०4नग 

4. @2 (नमी ९00 न्ख ०: (11 - 91) ॐ) 55 >= @ ८18 


-अ०४१ (16०6 


दुर्मना दिमरना अन्तर्मना स्यात्‌ 
1. दुर्मनाः (पु), 2. विमनाः (पु), 3. अन्तर्मनाः (पु) 


६. @0 ८ न्ख: (1 { - ७४) ७5८" ( - नान्व्गन््म > @ीकष्छयः @।न्ण 
४. @90 {575 (८ | - 6) (017/0/2/5 ऊ 3ॐ/ 2-65८-16 6 
३. => 50665; (1 {- ७४) @(7 क @<:1 1620 


1. उत्कः (पु), 2. उन्मनाः (पु) 
7. ॐ ॐ: (11-<9) ८15८-८ (८०12, (1011111 115 ©) 659: - धन 


2. ॐ नडा 2९ न्ख: (८{- 9) 


दक्षिणः सरलोदारौ 


1. दक्षिणः (पु), 2. सरलः (पु), 3. उदारः (पु) 


1. ऋज्नुगिन्न्यः (८ { -र9[) 0)50/ न्न 6)11/000/॥ ०) @9 नको कण ८८ 


ननी ©०)5५।५।०५न्ग 
2. @९0००; (८ { -=>) ॐ८।८ ८6००7 0०४ नी 


$. ॐ 570: (८ -->) 0८10५ (० न । ८/०) 5००४ 


((-0. ७812581 12/18 56165. [21411260 0 91 ॥\41/11181551111| २6७5686 6806111 


|| 


व सुकलो दातृभ्ी्छरि ॥ 1054 
1. सुकलः (पु) 
३. भथ ग्क नः {*#नहि) 3८ 1/क5/51द5ककोका ५१ ९१८८१ नत ९/5 
01.111, 


तत्परे प्रसितासच्छा 


1. तत्परः (पु) 


1. {300 (1) -) ॐत 0)5रध्ठब८ - (05856 % (४&५।८)+ _ " ००५८५अ 
(-2/@ 55 @) अन (2) € 5८0 (> + 954 


का विष्टा्थाश्ुत् उल्प्ुकः 
1. उत्सुकः (पु) 


1. > ® ज्छन्क (1 {--9) ०9८11 /८2 (8) 25224 = -शन्यलन 
6०५८1०00 ° 5५ (05549; =० न्म 


प्रतीते प्रथिःख्यातवित्तविज्ञातरिनधुताः 1 \055 


1. प्रतीतः (ए), 2 प्रथितः (पु), 3. ख्रातः € 1 ..: (पु) 
5. विज्ञातः (पु), 8. विश्रुतः (पु) 
1. २2152 (१ - चत) न्घ 6) (90/03 क ला।1/75) 
11/81. 1 
2, २4 (शिकः (८४ -->) (15100110 944 
ॐ. @5©४० (< (८ - म) छ 
. 2.1; ((+-<>) 39 
ॐ. भेज द़ः (८ - तत) ›, 
७. =ेम(क8ः (11 -=) », 


((-0.158185\/81 818 56165. 14111260 0 91 ॥\41/1(1181<51111| २6७5686 6806111 


8 
जण प्रतीतं तु करतलक्षणाहतलक्षणीं । 
1. कृतलक्षणः (पु), 2. आहतलक्षणः (पु) 


८. (98 क सन्कृषन्क्छ (1|--%) 56 14689८94 6का7 ७2) ८१22 
व्र! 1८16246 
2. ॐ, @095 = ङक ल्स्; (11 - 9) ५ 


इभ्य आब्यो धनी 


1. इभ्यः (पु), 2. आढ्यः (पु), 3. धनी (पु) 


1. &) "4५९; (८1 -<91) @)5७०० (55 न्ह 
2. =: (1 -=>॥ ५, 


3. =¢ (14 - 2) 


0 स्वामी त्वीश्वरः पतिरीशिता ¡| 1056 
अधि भूर्नायको नेता प्रभुः परिदृढीऽधिष्ः | 
1. स्वामी (पु), 2. इश्वरः (पु), 3. पतिः (पु), 4. इंशिता (पु), 


5. अधिभूः (पु), 6. नायकः (पु), 7. नेता (पु), 8 प्रभ्रः (घु), 9. परिढष्ट (पु), 
10. अधिपः (पु) 


7. @४6५7:8 (/- 7) <्छ ना 1946ह 
2. (क; (८1 - ॐ) 99 
3. ८4@; (11-@) २, 
4, ^® (11-70) ०, 
5. ->8{4: (([-श्) 99 
6 (®: (८{--ॐ्) 3 
7. 57 (1/-77) 99 
68. ८4 07{‡ (८-2 ) 99 
9. ९10049९ : (८ - चपर) 99 
20. =98८4: (1{-=->) 99 


((-0. ऽवा85\/६1 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/11181<51111| २6७5686 6806111४ 
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अधिकर्धिः समृद्धः स्यात्‌... 


1. अधिकर्धिः (पु), 2. समृद्धः (पु) 


1. -9/@=0@: (1/-@) -@ऊ100८ ©)०० ०५८६० नानभा ०५०४ 
2. @6 (क: (८, -<9) ०/5 (0 नग(८0 6९८ ५।०)५6ग 


1 कुटम्बव्यापृतस्तु यः 1057 
स्याढभ्यागारिकस्तस्मिज्ुपाधिश्च पुमानयम्‌ । 
1. अभ्यागारिकः (पु), 2. उपाधिः (पु) 
1. => ०0705: (1, - 9) @0 ८21155० -त्रककन्ठीश्र 2 -काना०्० 
2. > 178; (1 -{2)) @@ 121 /& न ५1०५ 
वराङ्गरूपोपेतो यः सिहसहनन्द टि खः \। 1058 
1. सिंहसंहननः (पु) 
1. नकी 90 ०७०5055: (11 - >) 2 । नः ० (1111 कऊनी न= ॐ ८2 
611100०० 
निधर््यः कार्यकर्ता यः सपन्नः सत्वसपढा । 
1. निर्धार्यः (पु) 


2. 0570: (1 { -=ॐ) 10 न्या7। 1०९ ((010 > 4 कः 21 (८010 
6)112 (1/5 ©)%८।७४कक्छोना 0 0111 19 न्ध. 
05058 01109946 


अवाचिमूकः .........---- 


1. मूकः (पु) 


‰111818 -2 
((-0.58185\/81 18/18 56165. [21411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २656816 6806111४ 
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1. ९: (11-<9) 2७४८0 


नधन अथ मनोजवसः पितृसद्विभ्रः !! 1059 
1. मनोजवसः (पु) 


1. ९6 ख © &€>२४६ = {1 {- 00) ॐ कता ७००८०५१ 9) 5 ¢ 628 5) ५1 


0) कणा! 601 6ा 


सत्कृत्यालकृता कन्या यौ दढावि स छ्ुढः ! 
1. कूकुदः (पु) 
2. =.@ॐ: (८1 -<त्र) 014 नव्ण ऊ (@ (जक ७४१1 1५/15, 


ॐ ०८०6० ५१५८{८० 61/75 3। =>०/@एऊ@ॐ 
210 6षण 2? ©)<01। 6९५१८ 4९4 घा 


लक्ष्मीवोह्लक्ष्मणः श्रीलः श्रीमान्‌... 
1. लक्ष्मीवान्‌ (पु), 2. लक्ष्मणः (पु), 3. शीलः (पु), 4. श्रीमान्‌ (पु) 


1. ® (11 -5,) 09७४००८7 (०८121 15675) 2 नाना०५०४ 
2. @० 10 न्ब (1 - >|) छ 
ॐ. ®: (८ -न््र) ह 
4 (420 (८1 - =) र 


-.--"""^ "^." स्निग्धस्तु वत्सलः ॥ 1050 
1. स्निग्धः (पु), 2. वत्सलः (पु) 


2 नक: (८1 -=-9) 057७ @४ 7 ५।०८न४ 
2. @4> ०९४०४; (८ - 21) ह 


स्याद्‌ दयालुः कारणिकः कृपालुः सूरतः समाः| 


((-0. ऽ वऽ 18/18 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111#/ 


11 
1. दयालुः (पु), 2. कारुणिकः (पु), 3. कृपालुः (पु), 
4. सुरतः (पु) 


7, @ छह (1; -=त्र) @ 5 (०न्ब (6 ७1कतजण्ल!- ककण 


2. = (कु न्वी ? (1 -र्र) ०9 
ॐ. ॐ(@ॐ ९47 @४: (1 -=्र) अ 
&. अश=05: ({-<9्र) श 


स्वतन्त्रोऽपावृतः स्वैरी स्वच्छन्दो निरवग्रहः ॥ 1061 


1. स्वतन्त्रः (पु), 2. अपावृतः (पु), 3. स्वैरी (पु), 4. स्वच्छन्दः (पु) 
5. निरवग्रहः (पु) 
1. ०००५5550: (1 -->) (920 2 5 ०909 ब्ल) ॐत न्ना 
0५1०1 /)1 49४6 
2. 9८47०48: (11 -<->|) (90०८-५ =2४ ® ०ऊऊ@ 
=> 1८ 41 (75०५6 
ॐ. क ¢ (८1 - र) 3766550 न्ठा 4 
, अ ०८=ऊ@@ : (11 -->) ॐ न्ठा (द) ०८ ८0 1178 (८ ८1८ 1)4नग 
ॐ. 0०150340: (1, --%) => -ऊ(@ ०7 (2) ००४7७ ०4० 


परतन्त्रः पराधीनः परवान्‌ नाथवानपि । 
अधीनो निघ्न आयत्तोऽस्वच्छन्ढो गुह्यकोऽप्यसौ 11062 


1. परतन्त्रः (पु), 2. पराधीनः (पु), 3. परवान्‌ (पु) 4. नाथवान्‌ (पु) 
5. अधीनः (पु), 6. निघ्नः (पु), 7. आयत्तः (पु), 8. अस्वच्छन्दः (पु), 
9. गृह्यकः (पु) 
„ 1405550: (८ --%) 190 2 5605५८1 (507 ® 16५७४ 
° ९4075: (1 -->) ८१/06 -तन्डा 4 ५१ ४८1८16५७ 
८40७य0 (8 (11 -5) १२ 
, @7 ® 07 (1 -5) (2 12160 न्छव @)1122 6/6 


|> € ¢&9 )= 


((-0. 5818581 188 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111#/ 


[वक किर = च 


£. 


9185: (11 --/) 19/00 5ॐ(@ॐ ॐ1 _ @८८८- (०५ छह 
6. ॐ: (८1 - =>) 
7. 2 ०55: (11- 1) 190 2 5 ०95 @= @ोरून्न 7 ०न्ग 
8. -9०००=§: (11 -<9।) ॐ नानीन (41/44 7८ ऊक 


५०९७०५४ 
9. ॐ ©> ४८ (८+ -<-ॐ) ऊ - 1८५८-1 नन्वा 
खलपूः स्याद्‌ बहुकरो 
1. खलपूः (प), 2. बहुकरः (पु) 


1. ००: (({- <) 60न्छोना 1०05 ०5ॐ (5८9 (य) क (1८194 न्म 
2, 145: (1 --%) ° 16645160 क्न (149ऊत्छना 


696 ना ०१141 46)4 6 


तः ठीर्घसूञ्रश्िरक्रियः। 
1.दीर्घसूत्रः (पु), 2. चिरक्रियः (पु) 
1. @0ॐ श 0: (८ {--) ॐ 0) 901०6017 9८८ 10 


ॐ 662 ०४14 (1८ - ॐ 


0 का ज्छण (4 (ॐ कन्न 0 (35765८0 
2. ॐ0ॐ 0४; (1 { - =>) ©)501न ॐशऊऊ (6) ०7०५ न्ह 


जाल्मोऽसमीक्ष्यकारी स्यात्‌ ......... 


1. जाल्मः (पुं), असमीक्ष्यकारी (पु) 


7. @7 ००५०: (८ -<-ऋ) <® ७०780110 ©)9५169न) (द) 5! (८०५ नघ 
2. <9०४९ अ 5/7 (1 | - (र) 


93 


गं कुण्ठो मन्दः क्रियासु यः 11063 


((-0. ऽ 85811 1818 56165. 14111260 0\ 91 1\41/1(1181<51111| २656816 ^\6806111\/ 
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1. छन्व्छ : (1 -=->) 0)5५।न४ऊन्कना = ॐ71685167ऊ5 0)5011 46 कणा 


कर्मक्षमोऽलकर्मीणिः ......... ^... 
1. कर्मक्षमः (पु), 2. अलकर्मीणः (पु) 


1. ॐ उत (1 - 21) ©0)5४1न ८2 ©):10(72 646 

2. <>अन०० 0 व्डन्न्छ (1 | -->) =29(05/755 @०)5५।७ 6८८4 10 09469 
व क्रियावान्‌ क्म॑सूद्यतः । 
1. क्रियावान्‌ (पु) 


2. => 9५7 (1 - श्र) {14 न ७)ङ४१५। (1066 1०46स 


स कार्मः कर्मशीलो यः ....... 
1. कार्मः ( पु) 


1. ऋ 00; (८1 --2%) 0257८49 त्णनी 


त कर्मश्ूरस्तु कर्मठः | 1064 
1. कर्मशूरः (पु), 2. कर्मठः (पु) 
1. @0"0@5 0: (1, -=>) 0००५1०7८ ©)1 17 ०/6 


2. ऊ 104 : (1 -<%) 1. 05५67095 @ोकतन्व्ण७। _ (2511149४ नहा 
2. © ऊ 10/75 न ० ऋ ८411-८ जघ 


कर्मण्य भुक्‌ कर्मकरः ...-....-.-- 
1. कर्मण्यभुक्‌ (पु), 2. कर्मकरः (पु) 


1. = न्यथा {क (1 -82) ०० ७४8ऊ@ (३०/०० @)०५।८ 1०4७ 
2. ॐ 75 0: (1 -=>/) 7 


((-0. 5818581 12/18 56165. [21411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २6७5686 6806111 


14 
न कर्मकारस्तु तक्क्रियः। 
1. कर्मकारः (पु) 


2. ०0९०0 0; (८) - अ) ‰©ग्र 025761० ०ङ्‌ @)9५:२७४ न्ध 


अपस्नातो मृतस्नात 


1. उपस्नातः (पु), 2. मृतस्नातः (पु) 


1. =9९॥७०२ 575: (1 -<>) @नी ८८1८-८ ८4८ /८-८ _ 5०/८0 
2. ० (@ =४575; ("1 ->%/ 99 


त आपिषाशी तु शौष्कलः 11068 
1. आमिषाशी (पु), 2. शौष्कलः (पु) 


1. = 67175 (1 1-) (© > कठ 946 
2. @गिङक्न क्मैःक5 9; (+ --9) 


8, 


बुभुक्षितः स्यात्‌ क्षुधितो जिघत्सुरशनायितः ¦ 
1. बुभुक्षितः (पु), 2.क्धितः (पु), 3 जिघत्सुः (पु), 4. अशनायितः (पु) 


1 ({ज्नगिक्कः ((|-च्र) (1क@ोणनानगामज न्ना 


2. अनक गि: (14 - 9) र 
$. @ऊ# नः (८ -<9) (५9 नल 97 ८019४16) @2017 
ॐ ला! 1624657 
4. न्मम नकः (+ -<ॐ) 99 | 
परान्नः परपिण्डाढो 


1. परान्नः (पु), परपिण्डादः (पु) 
1. ९4 ्रान्धन्यः (८ -<9) ८902 ०9८ - ८4 नअ) 51117110 
2. ९41/0४9न्ब्ध 75: (({-<9) ८9/00 ऊ 0५1०5 ॐ नंग 1०4 छह 


((-0. 9818581 188 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९56861 6806111४ 


15 
र भक्षको घस्मरोऽद्मरः 1! 1066 
1. भक्षकः (पु), 2. घस्मरः (पु), अद्मरः (पु) 


1. ८0: (1, --ॐअ) 01/06 ५।कक्ब ८ 4 6०466 
2" ८७७९९ @‡ (८।--)) 39 
3. ->ॐ500: (11 - =>) १, 


आद्यूनः स्यादौढरिको विजिगीषाविवजिति । 
1. आद्यूनः (पु), 2. ओदारिकः (पु) 


1. 2.5 5: (1--9) 055 01571105 ०४ ५4८6 @)रध। ८171 
ॐ111८9@ 91658 &५। 6)57{/0न४7ॐ 
0) कंग ७५८ 
2.९७ 5/7 055 (1 --9) 5 0७छा 16८ ® ८8 ०014191 - 1 79 
€181/0 1/0 1, 1.91 


उभौ त्वात्मभरिः कुक्षिभरिः स्वोढेरपूरकै 1 1067 
1. आत्मभरिः (पु), 2 कुक्षिभरिः (पु) 


2° «25९०4214; (८ -->) @ ® (2115 न (60624 > -ऊकाछन् 7 ८6 © 
ॐ ८० ७111 
ॐ 6०149762.) (89८41 {14546 


2. (छ अर्ण ०२२६: (({- =>) 9४ 


सर्वा्नीनस्तु स्वन्निभोजी 
1. सवन्नीनः (पु), 2. सर्वान्नभोजी (पु) 


41. ७9010 न्द्यन्छन्ाः (1 --) ८ ~ 01411 114.6 (१) 6762) ५/८ 
6ा७४०४। ०1 609 ५८0 2 छग ८1०५७ 
2° @४00 @00 न्ठान्ा (3८47 (1 - =>) ष 


((-0.ए58185\/81 12/18 56165. [1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २656816 6806111 
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त गृध्नुस्तु गर्धनः । 
लुब्धौऽभिलाषुकस्तृष्णक्‌ 


1. गृध्नुः (पु), 2. गर्धनः (पु), 3. लुब्धः (पु), 4. अभिलाषुकः (पु) 
5. तृष्णक्‌ (पु) 
1. =(क5@: (८1-2 ) = (5111107 ककोम््नाना नज नण 
2. ॐ05{52 (1 --9) = (1ॐ)ऊ5 7८606, @ ७०“ -ॐॐ ००७ ०9)! ८० @४. 


वमा111 91 494न्न 
ॐ. ७८५5: (८+ -=->) 9४ 
<. <91८9 607 पदै ०८: (+ --2/) ४ 
5. ॐ (न्म व्व्छ ऊ (11 -&। ५, 


व समौ लोलुपलोलुभौ | 1068 
1. लोलुपः (पुं), 2. लोलुभः (पु) 


1. अन @1८41 (८1 -=9) ०9०५ ऊऊ।ऊ नी ० (6) 05 


6970८11 1(00जानान्ध म्ण 
2. @०7 @)८॥: (८, - =>) ह 
सोन्मादस्तून्मदिष्णुः स्याद्‌ .......-.. 


1. सोन्मादः (पु), 2. उन्मदिष्णुः (पु) 


7. @न्बधान्धा 275: (11 -=29) (@ ८4.८9 नगर @ @16/0 (१14¶.55 9०4 
2. @-कठ 0 कन्म €: (1 - =>) 


० अविनीतः समुद्धतः। 
1. अविनीतः (पु), 2, समुद्धतः (पु) 

1. 9०05: (({-<9) (नणय! 10094 न्ा 

2. ०९555: (11 -पर) १, 


((-0. 98185811 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २6७5९86 6806111 


17 
"र क ,, 
भत्ते शौण्डोत्कट्बाः ...........-.--.. 
1. मत्तः (पु), 2. शौण्डः (पुं), 3. उत्कटः (पु), 4. क्षीबः (पु) 
1. चणकः (*1-->) 8164 (१4क@न्यन्ण 


2. @कल्छन्ड्या < (१-->) ह 

३. 2 ><= : (८4 - चछ) ० 

&. अ (+ - र) + 
व कामुके कमितानुकः ॥। 1069 


क्रमः कामयिताभीकः कमनः कामनोऽभिकः ¦ 


1. कामुकः (पु), 2. कमिता (पुं), 3. अनूकः (पु) क्रमः (पु), 
5. कामयिता (पु), 6. अभीकः (पु), 7. कमनः (पु), 8. कामनः (पु), 9. 


अभिकः (पु) 

1. ऊन २ (८ - ऋ) (नक ८/0) ८1 @ नी नब 1८2 = ८५०४० 
2. 66257 (८1 -7) ॐ 

3. -9/@7@: (८ -=ॐ) ह 

&. ॐ: (1 --9) ॥ 

5. ॐ 7० 757 (८ { - 7) ५ 

6. <> 7ॐ: (८1 - =>) ॐ 

7. ॐ; (८1 -->) 39 

8. ॐ7८० (5: (८, - त्त) चा 

9. -ॐ9=< (८4 ->/ क 


विधेयो विनयग्राही वचनेस्थित आभ्रवः || 1070 


वश्यः प्रणेयो निभृतविनीत प्रश्रिताः समाः । 


1. विधेयः (पुं), 2. विनयग्राही (पु), 3 आश्रवः (पु), 4. वश्यः 
(पु), 5 प्रणेयः (पु), 6. निभृतः (पु), 7. विनीतः (पु), 8. प्रश्रितः (पु) 


८4111218 -3 
((-0. 5885811 12/18 56165. [1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २6७5९86 6806111 


8 
1. @9७5५४: (८ --ऋ) @1170७५1// छ नण्ण ऊ ऊ 


ऊक।* 1111८ (64 6्ठा 
2. @9 0 (7 0 (1 -/5) ©)110680/7/ = 02) ककण ७ ५।१। 
1 1कएगी (3617) श्र ८ ।०। नब 
३. नश >084: (1 --91) 0डाऽणन्म (144. (८ (१11०४५७ 


4. ५४ (1 { - =>) 9४ 
5. 440स्य्ख४ः (1 |--) 99 
6. (5: (८4 -=>।/ | ५० 
7. 30/45: (11 - =>) 8 
8. १4575: (८1 - => १, 
विधेयः (0ॐ@न= प्रश्रितः ० न्०्रनाना 6कत कनो ९600४ 
151 कना 


धृष्टे धृष्णग्‌ वियातश्च ......-. 
1. धृष्टः (पु), 2. धुष्णः (पु), 3. वियातः (पु) 


1. 8 न्य : (11-->1) = जषणऊ(@ऊॐ ॐ८* @ (1111 175 @/ न्न 


2. ॐ (क न्यै न्यः (१ -=2।) 99 
ॐ. @9275: (1; -=>) क 
कि प्रगल्भः प्रतिभान्विते | 1071 


1. प्रगल्भः (पु) 
2. (40514: (1{-=>) ॐ जह @४॥@॥ ५ 16 =2/0 02०7४ @)1 190 
0)७॥१6४@ 9८5 2 -62)1 - ५।७५ ० 
स्यादधृष्ठे तु शालीनो ........-.. 
1. अधृष्टः (पु). 2. शालीनः (पु) 


71. >® (®: ((1--2) ०७०) 15 8762140 
2. नान्दी: ((1--9|) =७2)1 1550 6201/ 


((-0. ७888८811 128 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९568161 ^\6806111#/ 


19 
1 विलक्षो विस्मयान्विते । 
1. विलक्षः ( पु) 


1. न्िन्छज्न्कः (८+ -=) 55८०62८ - ५।०५ जण 


अर्धीरि कातरसत्रस्नौ भीरुभीरुक भरीलुकाः ॥ 1072 
1. कादरः (पु), 2. त्रस्नु (पु), 3. भीरुः (पु), 4. भीरुकः (पु), 
. भीलुकः (पु) 
° @/7@ 0: (८+ --ऋ) ॐ ® {0 
ॐ0७४(; ((4-2) 3: 
. ९१: ((1-2 क 
° (१८2: (८ - र) ध 
„ (5: ("+ -्) त 


छ ॥# € ६ । ~ 


आशसुराशसितरि ..-.--------- 
1. आशसुः (पु) 
1. चछञचन्छगः (1{-2) 570ऊ5नकक 2 -62)८ -८/6।6ग 
1 गृहयालुर्ग्रहीतरि। 
1. ग्रहयालुः (पु) 


1. 09 705 = (1/- 2-/) श्र 0८19 न्ग 


भ्रदालुः श्रद्धया युक्ते ..-...---- 
1. श्रद्धालुः (पुं ) 


1. ०0557921: (1{-2 ) ॐ (०62८ -0।७।७फ 


((-0.158185\/81 818 56165. [14111260 0 91 ॥\41/1(1181<51111| २6७5686 6806111 


20 
्मतमुमहमगमभ पतयालुरतु पातुके !। 1073 
1. पतयालुः (पु), 2. पातुकः (पुं) 

2 (१5९7 @‡ (1 -2 ,) © {0 ८4ल४ न्म 

2. 117@1@5: (+ -<अ, च 
लच्नाशीलेऽपत्रपिष्णुः ......-- 
1. लच्जाशीलः (पु), 2. अपत्रपिष्णुः (पु) 


१. 6० 7 @®: (८1 - >) 0)6५८- ॐ ५८1 @ @ नल > &* न्त 
2. <अ 18 0०9 6 @ः (+ --्) 95 


णः वन्दारूरभिवादकछ।। 
1. वन्दारुः (पु), 2. अभिवादकः (पु) 


{° @4557(@: (८1 -2 )} (16 > ८८९4 छह - @४ न्म! @ ८2 
@ ५।० ८9 नकन्ध 

2. 29९१ & 7525: (८, --) 9 > 

शरारुघातुको हिंसः ..... 

1. शरारुः (पु), 2. घातुकः (पु), 3. हिखः (पु) 
3. स्रा(ढः (*{-2 ) 0151 ® 51० ९ { {१९१९८ नघ 
2. @ऋ7&@=: (८ - चत्र) त 
ॐ. ® ०००४; (८ | -्) 0 


व स्याद्‌ विष्णुस्तु वधमः ॥ 1074 
1. वर्धिष्णुः (पु), 2. वर्धनः (पु) 
1. ०055": (14 --3) ८८ न्ध ७८८४ ९; 52 60114६2 
ॐ ५५० ८¶ ७ छ 
2° ०0059: (८ -च््न 99 


((-0. 98185811 188 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111४/ 


21 
उत्पविष्णुस्तूत्पतिता ...-.--------.---- 
1. उत्पतिष्णुः (पु), 2. उत्पतिता (पु) 
7. 255 न् @ॐ: (11-2 ) न ८2८9 ०9८5 = @ = ८ क्ण न्ड 
3. 2814950 (11 -90) ध 
स अलड्करिष्णुस्तु मण्डनः । 
1. अलकरिष्णुः (पु), 2. मण्डनः (पु), 
1. अनन जक छद; {11-2-) चत्र © धाकः 


@ढ ००५९46२4 छप 
2° 2९ न्द्र न्यः (८1 -ल्. ध 


भूष्णुरभविष्णुर्भविता -...----------- 
1. भूष्णुः (पु), 2. भविष्णुः (पुं), 3. अविता {पु} 
21. ३4 > @ॐः (१1 --ऋ) 2 हणम! 7 १4 ३८.75 ५4 ब्य 
2. [4/0 ~. 1.) (८{- 2 -) 9 2 
ॐ. 24 @णि न (८1 -<2,) 9 3 
त वर्तिंष्णुदत्तंनः समौ !; 1075 
1. वर्तिष्णुः (पु), 2. वर्तनः (पु) 


©. न्क: (८1 -2-) @@ ८८१०८ 
40855 (“4 - च) १ 


७ ~ 


निराकरिष्णुः क्िप्लुः स्यात्‌... 

1. निराकरिष्णुः (पु), 2. क्षिप्नुः (पु) 
1. (80017 (न्क ४ (८, -->) 1600155 @12 @ ५५२ ८9 न्य नटा 
2 सर्र (4 - त्र) १२ 


((-0. 5818581 12/18 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९568161 ^\6806111#/ 


६9 € ¢ 
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22 
क सान्द्रस्निग्धरतु मेदुरः । 
1. सान्द्रस्निग्धः (पु), 2. मेदुरः (पु) 


+ अण्न 95: (14 --आ) 1005 (51 ८4००८ -५। ननन 
= ७2510: (८ - च) 9 3 


ज्ञाता तु विदुरो विन्दुः ..----------------- 
1. ज्ञाता (पु), 2. विदुरः (पु), 3. विन्दुः (पु) 


= (फ (11 - छ) = नी - (4 न्वा ^¶5् 
„ 910; (८1 --9) 7 
= @95&/: (८1 - 2) 


णव विकासी तु विकस्वरः ॥ 
1076 


1. विकासी (पु), 2. विकस्वरः (पु) 


° @िक क (1 -@) (6 6५ (2 ॐ नहा ७८0 ४{ 62८ ८1 ((० ५/7) 
° @१ ऊ ००: (८ -=अ) 


विसूत्वरो विसृमरः प्रसारी च विसारिणि । 
1. विसृत्वरः (पु), 2. विसृमरः (पु) 3. प्रसारी (पु), 4. विसारी (पु) 


° @१०(क@ >: (1 {-9) 70७४ 1 1/2//0 ॐ 6०10 - ७5)@ ०४८7 31176 
° @9००(@® "20: (८ ->) 
= तप्रन्धा र (14-) 

= @पक४7 7 (1 - 7) 


सहिष्णुः सहनः क्षन्ता तितिक्षुः क्षपिता क्षमी ॥ 1077 
1. सहिष्णुः (पु), 2. सहनः (पुं), 3. क्षन्ता (पु), 


((-0. ऽव85५/६॥ 128 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९568161 ^\6806111#/ 
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23 
4. तितिक्षुः (पु), 5. क्षमिता (पु), 6. क्षमी (पु) 


1. ००0 न्य ४ (11-2 ) ॐन्ठा (त न्या ॐ५1०2८1 
0)11/15915 ©) कना 164 न्घ 


2. ०७० @< (८ - =) २ 

3. अनी (11 -) ८90 अनी ऊ=@ ० ॐ ०० ऊ 01117073 
0) कना ७५ न्त 

4. @@ जनकैः (८1-2 ०9 

5. अ‰6157 (7 - 2) 99 

$. <न (८ - कू) 39 


क्रोधनोऽमर्षणः कपी ....-.....-.. 
1. क्रोधनः (पु), 2. अमर्षणः (पु), 3. कोपी (प) 


1. = @: (८ --ऋ) @ ५/० ८47 6४ ऊ! 110 भी तो @५ 


2. <अ. न्क न्ट्छः (८ -अ) = 
ॐ. 74¶ (८ - र) 93 


वा चण्डस्त्वत्यन्तकोपनः , 
1. चण्डः (पु), 2. अत्यन्तकोपनः (पु) 
1. अन्ड ; (८) 1605 (ॐ574।((/0 नानार का 
2. -अॐ ०४/55 7 ९॥ न्याः (८{--9) क 
जागखको जागरिता .....-..-...... 
1. जागरूकः (पु), 2. जागरिता (पु) 


1. 27९: (1 -<=ऋ) कषन्न्यी(ध0ना नाक 
2. ७ क 0 (1 | -<2/) न =5 0 कक ४ जाना ७७ 


व घूर्णितः प्रचलायितः 11 1078 
1. घूर्णितः (पु), 2. प्रचलायितः (पु) 


((-0.1958185\/81 188 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९56861 ^\6806111#/ 
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4. = ल्स्मी 5 (11 --/॥ 2 1 -450/7/010197 6 ७८  क17/1(8८19)/6 
2. (10ऊन्छा री: (८ - 21 


8 । 


स्वप्नक्‌ शयावुर्निद्ालु......------.- 
1. स्वप्नक्‌ (पु), 2. शयालुः (पु), 3. निद्रालुः (पु) 


1. @४९४९(७ॐ (1; -ॐ) न 1 81179112 ॐ, @४ (2) ५।७ २१०४ न्ब 
2. ५५7): (८ - 154 
ॐ. 15 01 @21; (141 -2-) 99 


व जिद्राणशयितौ सप्र! 
1. निद्राणः (पु), 2. शयितः (पु) 


1. ॐ 0 न्वयः (८4 -<-9) ॐ, @१।०य न्ध 
2. ऊध्यी@: (८, -न्श्र) 99 


पराङ्गखः पराचीनः स्यात्‌ ........--.- 


1. पराङ्कखः (पु), 2. पराचीनः (पु) 


1. ९4 (रा (40 (1 + --9|) (0555 87८11975 61550619 0८10164० 
2. ९4075: (1, -=ॐ) 9 


ममतम १,०.................अवाङ्प्यधोमुखः | 1079 
1. अवाङ्‌ (पु), 2. अवाचीनः (पु), 3. अधोमुखः (पु) 


1. रन्ता (11-5) 62०४००८4 0) एकन! ' ऊॐ0ीकाकणगा $ (८14 164७ 
2. =9|@47 न्ड (11 -=2>।) 
$. -9७.57 ऊः (८ -तॐ 


देवानश्चति देवक्रयङ्‌ 


((-0. ७३85811 18/18 56165. [14111260 0 91 \41/1(1181551111| २6७56816 6806111 


25 
1. देवद्रयङ्‌ (पु) 

२. 56५5५ (11-=) ७5०४ ०४ऊ७ क न्कना (4 2101८ । ०४७ 
नानां विष्वक्र्यङ्‌ दिष्ठगश्चति ! 
1. विष्वद्र्यङ्‌ (पु) 


१, @25 ० ८४/ॐ (८{ -) 011 (0८5 === ०2 ऊ ८17 
0८.181 / 


यः सहाशछरति सश्चचङ्‌ स .......---- 
1. सक्यङ्‌ (पु) 
२. &;0 फ (+ - =) ॐ) कष्य ० ©न्छ 9 2 ॐ ०9८17 - 
नड 5००5०17 - (@८।८१०।न्बम 


व स तिर्यङ्‌ यस्तिरोऽ थति ॥ 1080 
1. तिर्यङ्‌ (पु) 


1. @0 72 (८{-5) @1# ऊ @)5००८।०५ न्घ 
वढो वढावढो वक्ता... 


1. वदः (पु), 2. वदावदः (पु), 3. वक्ता (पु) 
‡. ७/5: (1{--2>) = ७।।ऊन्यानान्म 
४ @4685/7 @255 (1 -चतर) =», 
&. 64557 (1 - 7८7) ५४ 


ति वागीशो वाक्पतिः समीौ। 
1. वागीशः (पु), 2. वाक्पतिः (पु), 
१. 7655 (1! -<प्र) ©) का ॐ) न्णीरन्र ©) ऊ ७००५ ल्ण 
2 ५7: (1{- @) ५१ 


ताचोरुकैपटवग्परी वावदूकोऽति वक्तरि 1। 1081 


„^ 1१:31.) -4 
ि । १ 1 क 1 ] ] ] ७०॥४ [ [ 
५ 4८.0.-52/8580 12/18 56165. 21411260 0\/ 9॥ /11/1(1181<511111 २6९5686 ^\6806111#/ 


26 
1. वाचोयुक्तिपट्‌ः (पु), 2. वाग्मी (पु),3. वातदूक : (पु) 
1. @47 (न्मा व्क &11(9: (11-2 ) नानी न्त @८ सलक 2८ -न्व 


९6० < (164 ल्छ 
2. © 5८8 (1 | - न) 


ॐ. @7 < (1 { - ॐअ) 99 


स्याज्नल्पाकस्तु वाचाली वाचाटो बहुगह्य॑वाच्छः ; 


1. जल्पाकः (पुं), 2. वाचालः (पुं), 3. वाचाटः (पु), 
4. बहुगर्ह्यवाक्‌ (पु) 


1. 2 6७८75 (८ -<3) 1 51 _ = ८4.11.७24 ल - 


©) 1/8 16160710 @› (१८4७6) 
४ @40 < ७२ (1 --9|) 


ॐ. अपन? : ((|-31) 


3. 549 "ऊ (79 © @7 = (( | --2) 


दुर्ुखे ग्रुडराबद्धगुखौ....... ^. 
1. दुर्मुखः (पु), 2. मुखरः (पु), 3. अवद्धमुखः (पु) 


1. ॐ1040< ((1-=) ॐ" 611111०4 न्घ 
2. ॐ (11- =>) 
3. 2111055 (40: ((1--2/) ७०47 न्ण = 5०5 <55 ८7 ८17८" 44 


9 9 


(९८ 1&) नया & ८1८ 16५ 
न न 
१ धवयक्ष्णः परिये 1! 1682 


1. श्लक्षणः (पु), 2. प्रियतदः (पु) 
° कन्छकल्कन्यछयर (11 -=2/ (21.15) %ऋ० (74 को नौाना०। ल्ल 


2 ८47५142 ७455; (८ - <>) 


((-0. 98185 प्च। 8/8 56165. 1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २6७5686 6806111 


(५ 


५७ 


27 
लोहलः स्यादस्फुटवाग्‌ .........-.. 
1. लोहलः (पु), 2. अस्फुटवाक्‌ (पु) 


° (७67 ॐ; (+ --आ) 2 ना 1 1 &€4 ७८ 


= ©= (1 -->) ि 


नभा गर्हावादढी कटुवढः । 
1. गहवादी (पुं), 2. कटुवदः (पु) 


„ ऊर्धं (| - द) 09८11194 न - क! ४१ /7क1 18८ 11 16040 
„ = (@ &५@: (८ - >) छ 


समौ कुवादक्छचरौ स्यात्‌ ....... 
1. कुवादः (पु), 2. कुचरः (पु) 


„ @५& ; {८4 --) कनौ ©)र17 ०८1०५ न्न 


@< (८+ -<अ) र 


7 असौग्यस्वरोऽस्वरः 11083 
1. असौम्यस्वरः (पु), 2. अस्वरः (पु) 


° <& न) @न्य ८2 त © 2405 (८ -=्) @ ७) लणी ७०१० ४1/20 ९4 न्फ 
° ->{ ४०५६ (८; -=>) ॥ 


रवणः शब्ठनो......-.. 
1. रवणः (पु), 2. शब्दनः (पु) 


° तथ्णन्ण्दः ((।- 9) =०ऊॐ68@ 11946 
०165: ((4- 9) =, 


1 नान्दीवादी नान्दीकरः समौ। 


((-07 5818581 18/18 56165. 21411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २656816 6806111 
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1. नान्दीवादी (पु), 2. नान्दीकरः (पु) 


2. (5758697 (1 + -नः) ऊ ।॥८०॥ ब 6177 कक नाक ८५ (1 १4>1 19४56 - 
(05157 ऊ ०४/71? ९ 20८1646 


2. 7875 (14 -=1) ह 
जटोऽज्ञ नेशन 


1. जडः (पु), 2. अज्ञः (पु) 
1. 7: (({-=) ९०८ नक (@रिन्छ112 -क 61 102, (कफ ८6 - ०16 
= ॐ ८1 @ 6 0110 ©) 7 ८1175 9/6} 
2* ऊढ; ((1--) =>, 
1 नेडमूकस्तु वक्तु श्रोतुग्रशिकषिते | 1084 
1. नेडमूककः (पु) 


2. ॐ €= (1 --9) ©1595)1 ˆ ® ° ४6 


तूष्णणीं शीलस्तु तूष्णीक ........... 
1. तुष्णीं शीलः (पु), 2, तूष्णीकः (पु) 


1. न्न्य ०8०: (11 - >) 617८162) ‹ 54 09८ 1946 
2. आन्न न्धः (({-29/) ४ 


शि ,..०,.........नग्नोऽवासा दिगम्बरे । 
1. नग्नः (पु), 2. अवासाः (पु), 3. दिगम्बरः (पु) 
1. @<5@: ((1--91) <2०। 01616 


2. व्न्य (1{--9) ,, 
ॐ, ॐ@52110: (1 -<-9) 99 


निष्कासितोऽवकुष्टः स्यात्‌ ........ 


((-0. 9818581 12/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/11181<51111| २९७56816 6806111 


29 
1. निष्कासितः (पु), अवकृष्टः (पु) 


„ 316 ४<7 क: (11 -->1) ०91 ˆ 61 ०91 - ® &1058 111 1८ - (०५० 
= <अ == (@न्यी-: (11 - =>) 39 


2 ४५ 


"0 अपध्वस्तस्तु धिक्ृतः !| 1085 
1. अपध्वस्तः (पु), 2. धितः (पु) 


2. =>] 55 ((1-->) =०५1605ग 11८ 1८- (जन 


2. ©=? ("4 - => १० 
आत्तगर्वोऽभिभूतः स्याद्‌ ........ 


1. आत्तमर्वः (पु), 2. अभिभूतः (पु) 


३. चज: (11-->) 055 @००।- ४4०४ ०घ 
2. -9०94॥5: (1{--) = =००८ˆ ® 01८11155 1८ /८- (645४ 


1 ढापितः साधितः समीौ। 
1. दापितः (पु), 2. साधितः (पु) 
१. ॐ7८952 (1 -=>) आ ्ङन्णानः ॐ न्क्व 4.क5८ 11१८-1 ०6 
१. @४785: (८ -->) ङ 
प्रत्यादिष्टो निरस्त : स्यात्‌ प्रत्याख्यातो निराकृतः।। 1086 
1. प्रत्यादिष्टः (पुं), 2. निरस्तः (पु),3. प्रत्याख्यातः (पु), 
4. निराकृतः (पु) 
1. 21078: (11--) @9्८ ` ८ ।५८।1 1 -नन्ल 
2. 320४5: (11 -->) = 02900601 0111411. 1--9।6ग 


3. 1057575: ((1--29) १४ 
4. (प्रक: (+ -=2) १ 


((-0.58185\/81 12/18 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २656861 6806111४ 


30 
निकृतः स्याद्‌ विप्रकृतो ....-....-.. 
1. निकृतः (पु), 2. विप्रकृतः (पु) 


1. (256: ((1-=>) = 94107 नण ८ 411८-८ 9 न्ण 
„ @9९ (क: (८ -नभर) त 


६9 


ध विप्रलब्धस्तु वधितः। 
1. विप्रलब्धः (पु), 2. वधितः (पु) 


1. @924००45: (11 --2/) ध्र 1670 2८41८41 ( 9 6छ 
2. ७ @ &>ॐ‡ ("1 --%) ५५ 

मनोहतः प्रतिहतः प्रतिबद्धो हतश्च सः | 19087 

1. मनोहतः (पु), 2. प्रतिहतः (पु), 3. प्रतिबद्धः (पु), 4. हतः(पु) 
1. 16357005: (1, --29/) 5/755ॐ@ (310 646 
2. 1089205: (11--21) 9७ 
$. 1084455: (14 - =) ५४ 
£“ 95: (८1 - =) 93 

अधिक्षिप्तः प्रतिकिप्तो.... 


1. अधिक्षिप्तः (पु), 2. प्रतिक्षिप्तः (पु) 


1. अणिः (+ - सतर) श्ङ्मक(क चछनान्य्रन्धन्न 
2. 4055 (({-->) 1600155 (4101८* ८ न्न 


4 बद्े कीलितसंयतौ। 
1. बद्धः (पु), 2. कीलितः (पु), 3. सयतः (पु) 


((-0. ७8185८६1 12/18 56165. [1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २6७5686 6806111 


४ 


4. 1155: (1 --) ०कक@। ७)=४।८।१५। ॥1 ` ८ 516 
2. € 45: ((+ - =>) 99 
3. अ४८०ॐ : (1 -=2ॐ) ् 

अपन्न ऊअगव्रत््राप्तिः स्यात्‌... -....... 


1. आपन्नः (पु), 2. आपत्प्राप्तः (पु) 


° = ८4 ज्छान्छ (11 --29/) -2/1 15559 =^ ॐ न्क 


2. ०254८352 (८1 -2%) 


त कान्दिशीकः भयद्रुतः | 108 
1. कान्दिशीकः (पु), 2. भयद्रुतः (पु) 


ण @5= (1 --2।) 8० ०6)5 (2410166४ 1 1५181 ल) 1 4०6४ 
= ९4५७ (ॐ: (1-=>) 92 


आक्षारितः क्षारितोऽभिशच्ते......... 
1. आक्षारितः (पु), 2. क्षारितः (पु), 3. अभिशस्तः (पु) 


° ससन (1 -->) ८1८0 श्र 011८-0; ०5 ॐ 8557 (5.६ 


045०11८ 1१" 7.61 


2. < 7105 (1 | -=/) 99 
3. <91९१ 5०४: (८1 --2) 9 


सतभय सद्धर्‌ःरोऽस्थिरे। 


1. सङ्कसुकः (पु), 2. अस्थिरः (पु) 


2. ण्ढ च्छ (1 -र्र) 61820110 2 1119 ५4 6४०० @1७9/ 
2. ०0: ((1-->) ०७ 


((-0.58185\/81 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\4(11/141181<51111| २656816 ^\6806111#/ 


32 
व्यसनातपरक्ौ द्धौ ........... 
1. व्यसनार्तः (पु), 2. उपरक्तः (पु) 


2. ल४ध्यल०(57 05: ((|--21) 05४16381 3507, 106लीक् (रा न्धा 
क्र 11" ८ 2 (1752) - 2 नभाना०।०ग 
2. 2-६41/5ॐ: (+ -लअ) 


क विहस्तव्याकुलौ समौ ।। 1089 
1. विहस्तः (पु), 2. व्याकुलः (पु) 


1. ©0%0 अछ? = (८1 -->) न 555 0 0ऊ ननन 
ऊन 402 ०९०९८ ।@ 1 16246 
2. @८४(@ @: (८, --%) 93 


विक्लवो विह्वलः ............ 
1. विक्लवः (पु), 2. विहलः (पु) 


1. @9=5@०@1; (८1 -<2।) 2 ०(059। -अ ५1058०७ 
2. © @००; (1 -->) र 


भन स्यात्‌ तु विवशोऽरिष्टुष्टः#:। 
1. विवशः (पु), 2. अरिष्टदृष्टधीः (पु) 


2. @0@८5 (८ -->।) ऊन, - ऊ ००७ न नन्नन्ण ©)501915/॥ नन्त) 


08001106 @@ऊ८1(1601(0क भा 
2" < 7०" & ००८8 (८1 - स) र 


1. कश्यः (पु), 2. कशार्हः (पु) 


1. कन्य (1 -नश्र) वा @( ५1८4 01108556 न्धा 
((-0. ऽवा 12/18 56165. [21411260 0 91 ॥\41/11181<51111| २6७5686 6806111 


६. 


2. = 000; (1 - =) 9२ 


विः सट्रष्े त्वाततायी वधोद्छते 1! 1090 
1. आततायी (पु) 


२. वयक (11-@/ => 4/८1167कूऊ @1507 62 5५1८1 
1/.11/17.. 1/1 


द्देष्ये त्वक्षिगतो .......^.* ^^. 
1. द्वेष्यः (पु), 2. अक्षिगतः (पु) 


%० ‰& ७७०४; (1 {-->) 0०/55 ऊज छत 
2. दन्न (८1 -21) ऊन्क्वान्व्वीनय ०444005 ॐ&) ७1 1० 
01575923 ©) ® 1५८१७4० 


1 दध्यः शीर्षच्छेद्य इमो सपः ! 
1. वध्यः (पु), 2. शीर्षच्छेद्यः (पु) 


2. @४6 य (1{-2 -/ ॐ ०7) ००५ @)०५८" 14 ऊ ©)5%7०००८ ९१८ & 
ॐॐक०। ० 
2. 87 44ीः> ऊक (1 | - >|) 99 


विष्यो दिषेण यी दध्यो ............... 
1. विष्यः (पु) 
1. कक: (1 - 9) ०9०45576 ७50७०००1 1८ 55 ऊ ऊनकः 


नमम मुसल्यो मुसलेन यः ।। 1091 


शिश्विढानोऽकृष्णकर्मा.....-.. 


11870 ~ 5 
((-0. 5818581 12/18 56165. [1411260 0 91 ॥\41/141181<51111| २९७5९86 6806111 


=> ऋणः = 0 श 


34 
1. मुसल्यः (पु), 2. शिश्विदः गः (पु), 3. अकृष्णकर्मा (पु) 
3. (१0 र४न्छव्यः (1 - नशर) ©): गी! 1146201 - 410 - (७ €) ००7 («6 
2. अ<ः<9(ढ स (1 -->) 2 कष) ५7646 (ड 1764 ००४८८ 
(ड! 41८2 11149 - (@)<7कक न्क्ल 
ॐ. <अ (कन्छन्यस्त 70500 (1; - त 


५) 


वला डयलटः ईः | 


न) 
1. ठपलः (पु), 2. चिकुरः (पु) 
१० <>1695 (८ {-<-) 24८17६6 ४0 @ कषक ‰ ८११०४४५८ 
2 ॐअ: ((+--) ष 


4 


५ @ @ & 8 @ ह चि @ छिन ह् ॐ च क च क कक ७७ = प 


कोषेकदटक््‌ बुरीभागी .... ^^. 
1. दोषैकषक््‌ (पु), 2. पुरोभाओी (पु 


1. ७.57 न्मन (= (11-ऊ) 19000 12 @ 05० ५। 
(265 ५।९८०्ग 
2° ^ {80170475 (1{- (5) कष्य 5०७०००५५ @ (104 न्घ 


क १ निक््तस्त्वनृजुः अवः ॥ 1052 
1. निकृतः (पु), 2. अनृजुः (पु), 3. शठः (पु) 


2" (ऊ(ॐॐ (*{--9) 0००10५19 (26१५ नद 
2* =>5(कद = (८४-2+ ५, 
३. ०: (८ -<>) ह 


कर्णजपः सूचकः स्यात्‌ पिश्चुमो ........ 
1. कर्णेजपः (पु), सूचकः (पुं), 3. पिशुनः (पु) 
1. > न्ब्य22८05 (८1 -=2) ७5 @)< ५५१64५४ 


४० अभॐ<ॐ (८ -<ऋ) 71 14. 151 ® 14112४46 
ॐ. 295{5: (८ -=ॐ) 99 


((-0. 9814581 188 56165. 1411260 0 91 ॥\41/11181<51111| २९७56816 6806111 


| 1 
9 


४५ }~ 


1. दुर्जनः (पु), 2. खलः (पु) 
92155 (४२ -<2%1) ७1551 -८-©४6क 
6४ (1 /- >) ऋ 
नृसी यात्नुकः कुरः पापो... 
1. नृशंसः (पु), 2. घातुकः (पु), 3. क्रूरः (पु), 4. पापः (पु) 


545; (८ --9>) 14507८4. लका 


+ © य; (१ -<&;, 611 11711 11/11, 


ॐ | ८ { 13 - ॐ | 3 5 


१1/८१: (2 - च) 9 


म धूर्तस्तु उ्चकतः ।। 1053 
1. धर्तः (पु), 2. व्क (पु) 


57352 (1 --2) (12196०05 (@ 1607510 @)4 ५1८1०46 


व्४(छस्ख (८1 - =, 39 


अज्ञे श्रढयथाजातमूखर॑वैधयबालिशाः। 
1. अज्ञः (दु), 2. मूढः (पु), 3. यथाजातः (पु), 4. मूर्खः (पु), 


. वैधेयः (पु), 8. बालिशः (पु) 


जः (८1-ऋ) 2049० ज@ ०५५ 


©: (1 -<ॐ) 3512754 ऊ (11 154 

८७ 9 5 (८१ -त2) ०००५1 9 95.900 2912227 
02552 (14 - आ) = 5 ०/(9न 19८4. 9५/15 10 2 61 -५/०५अ४ 
०5०४6७5: (14 --1) (107५ 2 ऊ ८90ॐ5८५८4/ - 099 ज्र ५०० 
११ वसीङ (१1 -.) कोद तीीनोककगाङ्त्ण 7 2. भानन्त 


((-0. ८8185811 1818 56165. [14111260 0 91 \41/1(1181<51111| २९56816 6806111 


36 
कदय कुपणक्षुद्रक्ििपचानपितपचाः ।। 064 


1. कदर्यः (पु), 2. कृपणः (पु), 3. क्षुद्रः (पु), 4. किंपचानः (पु), 
5. मितपचः (पु) 


2. < 08४: (८ -=त) 12.511 1835155(1५।०।८त - < (़स्ल्य 


2. =(@९च्स्कः (८{-->) ष 
3. अक 50; ((/->) 99 
4. ॐ ८2८4 न्मा ए: (1, --%) $ 
5. ९615 ९8९4 (1 -=2) ०४ 


निः स्वस्तु दुर्विधो दीनो दरिद्रो दुर्गतोऽपि सः । 
1. निःस्वः (पु), 2. दुर्विधः (पु), 3. दीनः (पु), 4. दरिद्रः (पु), 
5. दुर्गतः (पु) 
1. 6४९4: (1 --%) 2 1 -62)८0 1/2 0264७ 
2. ॐ ©905: (({--9) 05८ @® =2८6/05©५५त 
3. @न्णः (1! --9) ध्र०८0 
4. ॐ75 0: (८1 -न्र) 93 
5. @10<55: (८1 -रश्र) (०००० (6०००५४१ ०6८0 0 नन्व 5८1 


(21 ।(6गा०५ न्ब 


वनीयको याचको मार्गणो याचकार्थिनिी || 1095 


1. वनीयकः (पु), 2. याचनकः (पु), 3. मार्गणः (पु), 4. याचकः (पु) 
5. अर्थी (पु). 


2. ००४: (८ -ल=्र) 1950) ८/0 ९५११ य्न 
2. &1755ॐ (1 {--ॐ) ५1711119 
३. ९870 न्ब्य; (11 -->) न 
4. &7ऊॐ (1 -=>) ५ 
5. 9758 (11-0) ७०० ०/ॐ@& -9@ 10175 09/0८ ८2 
> ॐ ७95० ८। 61 @ (11 17111 46160 


((-0. 25/६1 12/18 56165. [21411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २656816 6806111 


अहकारवानहयु....... 
1. अहयुः (पु), 2. अहकारी (पु) 


र > > प; (1{-2 ) =अ10८17०/15 / =2>02/515005 2 आ तक न्घ 
2. 52५4 (1; - (5) क 


व शुभयुस्तु शुभान्वितः। 

1. शुभयुः (पु), 2. शुभाज्वितः (पु) 
1. ०25०८ व्य: (८ -चअ) ८०505710 (७८112; ७६ 4८0 (55 ध्य 
2. = ९1795; (1, -च) (17/75 ०2४८4 क्म्य ६64 कसां व) 


व्ना)९-.९ : र्न 


दिव्योपपादुका देवा... 
1. दिव्योपपादुका (पु) 


1. अ4४@ष्णा१९ दनः (1 { -नछ) 141८2 0)1 47 जीन 
6021561 13; 6) 
> -6ठंणा क्ण ना. (द) 6/5 618 
5०90 ऊ&५।।। =+ 55115 
ऊ @एऊ@८+ "१0205640 ७८2 
००१०८55 ॐ ० 2 छग) 


मतमना नृगवाद्या जरायुजाः ॥ {0986 
1. जरायुजः (पु) 


1. (ण ष्पः ("1-) 579 न्दा ऊ@ ०१०० ० गा 4/ (90205 
106ी@न् 2 -अ11 41 ०४७७४ 2 (769 । कनो 


स्वेदजाः कृमिढशाद्याः ..-.-.--.--- 


((-0.158185\/81 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/141181<51111| २656816 6806111४ 


38 
1. स्वेदजाः (पु), 2. कृमिदंशाः (पु) 


४. ककेन्यक्ः (4) (4 ९नमकतन न्या, पठा १ १(ककर्मः 
४. =) दः (11 --21) 


% 9 


उद्छिढस्तरुगुल्माद्या उद्छिदुन्धिच्जयु्िद१॥ 1097 


1. उद्धित्‌ (पु), 2. उद्धिज्नं (न), 3. उदिदं (न) 


7. ॐ 5८959 (11--9) ०9@@@ ८9 न ॐ100 ०01" @ 52४70058 ०५ 
0) 10 कजा, (907 रना 


2 < -ॐ १9 द ष (5 - => 99 
ॐ. 2-ॐ९8520 (5 -<2>) 99 


सन्डर रुचिरं यार सुष्य साधु शोभनः ! 

कान्त मगीररम रच्छ प्रनोज्ञ मञ्जु मञ्जुल + 108४ 

1. सुन्दरं (न), 2. चिरं (न), 3. चारु(पु) 4. सुषम (न), 
5. साधुः (पु), 6. शोभनं (न), 7. कान्तं (न), 8. मनोरम (न), 
9. रुच्यं (न), 10. मनोज्ञ (न), 11. मञ्जु (पु), 12. मञ्जुलम्‌ (न) 


(01.1.10 1.1. 12 11 11111 


1. ॐ प 08 (7 -<21/) =21{/ ऊ ना क ० 


2, ॐ" (5 -) र 
$, <+ (८{-2 ) ह - (06010 ॐ, 79211 
£ अछ ०60८8 (फ - तपर) श 
ॐ. कण (1{-> ता - {110 = 141 141 


6. 7९454 (0 -<3।) 99 


7. ऊ 5 (¢ -=2) = {006०० 
((-0. ७३85811 18/18 56165. 14111260 0 91 ॥\41/1(1181<51111| २6७5686 6806111 
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2. 49577648 (¢ -->) =2/८0 तकल ७/ - (०७०८2 ७ॐ<)4 1764 


° (ऊना? (7 --,) क 
2 ©. ‰० ७5० @ ॐ (¢ - 2) र 
+ 7. 25 @द्छ २ (८{-2 9 


32. 5 @&ॐ--< ॐ (7 -=) 99 


तदढासेचनदंः तप्तेनस्त्यिन्ती खस उदष््‌ ! 
1. आसेचनक (न) 


° नथु ७०/३2 (21) = 71110 - = ४। 1) 


{~ 


। <.<9।॥-- ८-५-25 
अश्रीष्टेऽशी ष्च हय दयित वहःधं एखः ;; 
1. अभीष्ट (न), 2. अभीप्सित (न), 3. हृदयं ("), 4. द ; ६ {न), 
5. वल्लभ (न), 6. प्रियं (न) 


2 "0५1 - (/5- >) 59८9८02 1904 ©)1 170 क् 
2. «2944. (@- त) ह 
3. 29 @%५ ४ (5 - >) | 
५० ६5952 = (5 - >) २9 
5= 5१७०४९72 (¢ - =>) र 
9. ४9 (5 - =) २, 


निकृष्टप्रतिकृष्टाव॑रे फयाप्यास समाः ; 

कुपूयकुत्सिवावद्यखरेटगरद्याणद्छः समाः 1 11 

1. निकृष्टः (पु/खरी/न), 2. प्रतिक्रष्टः (पु(खी/न), }. अर्वां 
(पु/खतरी/न), 4. रेफः (पु/खी/न), 5. याप्यः (पु(सी/न), :. अक्मः 
(पु/सत्री(न), 7. अधमः (पुखी।(न), 8. कुप्‌: (पुश्ी/न), 9, कल्सितः 
(मुसरी/न) , 10. अवद्यः (पु/खी/न), 11. गनैटः (पुस्री/न), 7: गर्ह 
(पुस््री/न), 13. आणकः (पुसरी/न) 


((-0.58185\/81 1218 56165. [14111260 0 91 ॥\41/1(1181<51111| २6७5686 6806111४ 
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२, 195(करन्कै : (11८0) --21) ॐ {005 ०/6 /8 (008 ' 
2.९0 08 (न्दः: (11८ 0)1140 -->।) 
2, 2021 (11/6)11/7 - ॐ) 
4. ८:: ((1^0)1⁄7 - तपर) 


9 
9.9 


८7८4४; (1/0) -=) 
5606: (11/©0)11//5 -=ॐ) 


ॐ 

५ ,› - 055485०५ ज्छ 
7. ॐअ": = ("1८0111८0 -च्पर) 

9 


5६४ = ((1/01//5 - प) क 

@ॐ =$: (11८0111/0 -->) ह 
0. < @4ॐ 9107: (८{/011/7 -<3।) +> ~ 3817 ०‰ (८0०71 - ५1&। 
12. ७55९: (1८/©)11--9) र 
72. = ४; (1{/0)11//5- =) , , ~ 0०001264 
15. चछुन्खक5ः (1/0)1//0- 9) ५ 


मलीमस तु मलिन कच्चर मलदूषितम्‌ ! 


1. मलीमसं (न), 2. मलिनं (न), 3. कच्चरः (न), 
4. मलदूषितम्‌ (न) 
1. ०06४ (6 --9) =-ऋ८८५ऊ००। 75 
2. ८6 न्वीन्ध 2 (7 - तर) 
&. == (5 -=9) 99 
4. 2 न ्ार्म्यभे5 ०2 (/5 -->) 99 


पूत पवित्र मेध्य द... 


1. पूत (न), 2. पवित्र (न), 3. मेध्य (न). 


1. १4552 (® -<-9) ॐ0५।6९)1० ५7 न्गङ्। 
2. ९4005 07 (5 - 29) र 
$. © ५? (¢ -->,) 


वभय वीध तु विमलार्थकम्‌ |! 1101 


((-0. ७25६1 18/18 56165. [14111260 0\ 91 ॥\41/1(1181<51111| २९७5686 ^\6806111\/ 
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~~ प न्‌ दी ५ 
1. ताध (न) 
:. 78 (5 --) ऊज 15109 22्क/ ~ ०८१८4१12 ८ ।।०ग 7) 
%1४7670 १0 4406! (5162 5 [८:79 ४ॐ 


69/९1ऊ5ॐ @अ) 5७.021 १५८१८ ८ -/ 32117, ऽप; 
59/15 121ऊ नी @६ॐ =(७॥ _ 1८500} जा 


धितं मृष्टं जिःशोध्यमल वस्करम्‌ | 
1. निर्णिक्ति(न), 2. शोधितं (न), 3. मृष्ट (न), 4. निःशोध्य(न), 
5. अ्नदस्कर (न) 


८. 8955४ (7 - =) ॐ००। ऊ < 1/1 - ८ ॐ। 
2. ०7852 (® --2) = ॐ7५/651.01 19855८1 /८-। ॐ! 


3. ८2 (कन्म; 8 (5-=) क 
4. (<< ८५६8 (7 - ऋ) 99 


5. नआ € ४०8 (0 --) => 25071 


असार फल्यु ------ 
1. असार (न), 2. फल्गु (न) 
1. 245४7 ४ (7 -=2/) =: 


2. ११७१@ (1 -2 / र 


र शून्यं तु वशिकं तुच्छरिक्तके ।। 1102 


1. सूल्यं (न), 2. वशिकं (न), 3. तुच्छ (न), 4. रिक्तक (न), 


1. छन? (5 --ऋ) = 91117(क न 2 


2. @4&5 (--) नि 
&. ॐ=<ॐ {¢ -->। 93 
€. ॐ (¢ - =>) 9१ 
11918. -0 


((-0.58185\/81 18/18 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/11181551111| २656816 ^\6806111४/ 
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क्लीवे प्रधान प्रमरुखप्रवेकालुत्तग्रोत्तमाः । 

मुख्यवर्य॑वरेण्याश्च परह =ज॑तसःध्यतत्‌ 1! 1103 

सराध्यिप्राग्हरप्राञ्यामयाशरोयय स्म्‌ ! 

1. प्रधानं (नित्यनपुंसकं), 2 प्रमुखः (पुछखी/न), 3. प्रवेकः 
(पु/खी(न), 4. अनुत्तमः (पु/खी/न), 5. उमः (पुस्ी/न), 8. मुख्यः 
(पु/खरी/न ), 7. वर्यः ( पु/खी/न) , 8. वरेण्यः ( पु/सखरी/न ), 9. प्रवर्हः 
(पु/खी/न), 10. अनवरार्ध्यः (पु/खी/न), 11. परार्ध्यः (पु/खीन), 
12. अग्रं (पु/खी/न), 13. प्रहरे (पु(खी/न), 14. प्राय (खी), 
15. अत्रीयं (पुखी/न), 18. अथिय (पुसरी/न). 


2. ८08५5 (5 ५।(५। {1917 - ॐ) (855 ४1107 6न् 


2. {0८२ (1/0) - =) ४ 
3. ९410254<:2 (11/14 -=) 99 
€" 22455002 (11/0)11/0 - 9) ११ 
5. ॐ 52: (11/61 - =>) 99 
6. (ॐ: (11८0)८//7 -->) ५१ 
7. @0ए४: (11/01 1/6- र) र 
8. @1006ब्७ ५५: (11/0)14/05 --2)) 99 
9. ९1074769: ((1/©)14/( -=अ) 99 
20. => 101705४: (11/61 --91) 99 
17. ९40705४: (८{/©)11/ - =>) र 
22. =-= (1 1/0)11//5 ॐ) 99 
13. ® र >0@8 08 (1, /6)11// - =) 39 
14. 10704 (11/0)11// --51) ५२ 
24. 9०४ (1 {/0)11/ - 9) ०9 
19. 91082 ((1/6)11//5 - =) ह 


११८४०१० ७ 7 जा 1068 ¢ की कको ८ - दव। (105 @ो ८८. ए ८य 6७०, 
6४1० ०४ॐ 11558 = (गो) 55 <> ००५ _ 6)1611 {1567 ७) <. 7.४ & ८4 


19 न न्ण@४ ०५ (@ 116४064. (1८7 ७न्यु 25160 5 = १ $ @16; 14 (ककः 
चना 0५ 9901; - 80008 2900040 
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शिखाम्‌ धिष्टः णण स्यात्‌ रात्तमश्चातिचिशले }; 44 
1. श्रेयान्‌ (पु), 2. शरेष्ठः (पु), 3. पुष्कलः (पु), 4. सत्तमः (पु). 
-अतिशोभनः (पु) 


रः 


१, (दए (11-90) 16 ® 5 मन्न 

०. 00": ({- 9) र -~ 
ॐ. € उदु: < (८1 - =>) ॥ 

&. @ॐ&2‡ (11 -=ॐ) 33 

५. = 347९115: (14 --21) ७ 


स्युख्चय्यद व्याप्रदुगव्ष॑भकुन्जरः ¦ 
सिहशा्दुूलन्ागाद्मः पुसि प्रिव्ठार्थगोचराः 1! 1105 


1. व्याप्तः (पु), 2. वुगवः (पु), 3. ऋषभः (धु), 4. कुञ्जरं (पु) 
5. सिंहः (पु), 8. शार्दूलः (पु), 7. नागः (पु) 
ए. =$ (८ -) धन्य 
2. 244 (१ - प्र) 220०-6 
८6:23 (११-> = कल्म 
4. (@<ॐ > ("1-=>/ = ५47७कोन्ग 
= @ी ०6595 (+ --2) 51510 


° < (10२ (८4 -=) त 
‰, @ण5‡ (11 -=2/) (86) - 10556 


ॐ 5ॐॐ ® (25 नौ 9४७॥८ जण 1155. = ७) <" =? 2/5 @८। 
(9 न्हाज्ण७ <. 14 (प्रज (45/०५: पुसि 67 67 01 
००01141" को कना @' 6110 कजः- सरी -नपुसक लिङ्गशब्द 
(®) 11 ऽका? 17 © - ८; (28 9 ऊ ७6) /51 55} 0) ॐ @ ८2 
८1७४ ०४4 $ @। ऊना 7ऊ 69, 55७८८ यो पिद्धयाघ्रः, अपत्यर्सिह 
(८05 ०५।न्फ. 


अप्राय व्हयषहीने दे अप्रधानोपसर्जने । 


((-0.58185\/81 18/18 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/141181<51111| २656816 ^\6806111#/ 


-; 4 


1. अप्रागय (न), 2. अप्रधानं (जित्यनपुंसक). 
3. उपसर्जनं (नित्य. न) 
1. ४२40941० (15 -->) (८0< &&) 4८029721 
१05 75 (915 01-01110 - 4 „५ 
$. < ९1०२025 ( ,, - च्ध) 99 


द्वयहीन 610 लल 77७; ( {८ ० 9०७7 ७6)2/45 25 क र) लप 5५47 
नन्छा 0 00111 ना. 


विशं सथू बद्‌ विश्ल धू सड) 4445 
ऊन्द्रोरविपुल .....-.-.. 
1. विशडइट (न), 2. पृथु (वि), 3. बृहत्‌ (वि), 4. विश्चालं (न) 


5. पृथुल (न), 8. हत्‌ (न), 1. रुद्र (न), 8. उरु (न), 9. विपुल (न) 
2. ७5१ ९5 (0 --21) (10 9८91 111/ - => 6ण 0१111 15/; 


04147 ७४01076 
2. 210; (० -) भ 
ॐ. ०482 (७9 -) ॥; = 
4. &051760% (¢ -<2) कि 
5. 2५(@ऊ@०००ॐ ((5 --9) र अ 
6. ०० &05 (5 - 21) ध 
¢ @55 02 (7 - =>) ् 
8. >-(@ (5-2 
9. ०9८१००८ (¢ - =>) ४ 
11 ¬ © न्क 021 = 6 1ऊ ढः ^ कलवान = ४62८ 41297956 


(6 @00/10 € ©$ 12 © (356:2, ८0005; ॐ 6.2 


व घी १17). प ६ । ९५०५. {८४] 44; (र 


1. पीन (पुस्री/न), 2. पीव (पु/खी(न), 2. रथूल (पुस्तन) 
4. पीवर (पु/सखी/न), 


((-0. ऽ8।85\/81 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\4८1/141181<51111| २656816 6806111 


45 
२. 1959 (14८011८0 -->) 00110894 ०1 = - ०165) 0 44/79; 
99064 "1 - {543 
2. ११७०४ (^ 0)11// --ॐ्) च 
3 @ॐ ०४८ (८1८७) 1८ - => 9 
2. १2४08 (1;/6)1 2/6 - 2 6 


स्तोकाल्प श्ुद्ठकाः लक्षण रुष उश्च कृश तलु ¦! : :9 


4. सूक्ष्मः (पु/खी(न), 5. श्लक्ष्णः (पु/ख/), $. दग्र (पु८न), 
7. कृशं (पुखरी/न), 3. तनु (पु्री/न) 


२. ०७57; (1{/6)11/¢ - -2/) &1 2५45 

2. ५९१ (1/6) (1/5 - => 

ॐ. ॐ (८; 6)11//5 - >) ०१ 

ॐ, वण 2ः७॥०; (1 1/७)! 1/0 - =>) (11.113 
5. अथवणथ्व्य्य (1{/)८4८5 -->) 99 


5 ‰ॐ324/722 (11/6)11//6 - शर ये 
7. (< (:1/0)11/0 -->) ॐ 5755! 
ॐ. ॐ @ॐ (14८७111८ - =>) भो ङ्का 


(दो 5) ० ल्क कथ ॐ: 2 नल ८91 0 6201 = 9८5 


ची 


सत्रिया भत्रान्रुरिः पुंसि लवलेशःजमः : 

1. मात्रा (नित्य खरी), 2. त्रटिः {नित्य स्री), 3.लवः (पु). 
१. लेशः (पु), 5. कणः (पु) 
1. < त्रत ((ी8 ४1 -0)14- =-) > 09 ५1। (> (ए ००।४ कोऽण "-2/617८209/5 


201५: 51) 
2. 5: (01:5॥1- 6)44- धि, 9? 


((-0. 58185811 12/18 56165. [14111260 0\/ 91 \411/1(1181<51111| २6७5686 6806111४ 
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~ ८५८५: (| - <) धर 
£. 65 (1 - =) (०४ ज्नङ्ा 
६ ल्तवछ (1 - र्शर) ०३ ऊनी 


2 (9 91 न्वा =आन्ा००ऊक (@10४ 1150760 तक न्छन्छन्च 
(96067७४ ॐ ८8. 


क्षणमात्रा, क्षण कालः, गिरित्रुटिः (> ००&@ ज @ धान्यलवा, 
धान्यकणः 


अत्यल्पेऽल्यिष्ठापल्पीयः कनीरोऽणीय इत्यपि 1111085 


1. अल्पिष्ठं (न), 2. अल्पीयः (पु), 3. कनीयः (पु) 
. अणीयः (पु) 
° <2००9 न्दः? ¢ ( -=9) (615०८? ॐ ५।ॐ ण्ठा 


= <© ८91४; ((5 - ७,) @)0न्ण्ण) (19/०७ @छ्य)। (@ ०2029176 
ष्य; (८1 -<ॐ >9 


न्श् ण्णः ( (+ - थ 39 


अल्पीयात्‌ (पु), अल्पीयसि (खी), अल्पीयः (न), अल्विष्टः (पु) 
अल्पिष्टा (खरी), अल्पिष्टं (न) 


अपि - ="9 नन @7कन्कीन् (कनिष्ठं, अनिष्ठ) 
ऊन ८2, 9 ०८ 2 नान्न नीला (9 छ, 1 19००/9 096४ (6) @& 
@ ०081. (कनियान्‌ कनीयसि कनीयः ; अणीयान्‌, अणीयसी, अणीयः) 
नान्न ©0)117(ए भीन ०219. 


१०६ प, 


।‰ €$ २५) 
। । # 


प्रभूत प्रचुर प्राज्यमदभ्र बहुलं बहु । 

पुरुभू पुरु भूयिष्ठ स्फार भूयाऽ्च भूरि च ॥ 1109 

1. प्रभूत (न), 2. प्रचुरं (न), 3. प्राज्यं (न), 4. अदभ्रं (न) 
8. बहुल (न), 6. बहु (न), 7. पुरुभूः (पु), 8. पुरुः (पु), 9. भूयिष्ठ (न) 
2.91 रग .(न्‌५,०७]. अख पुपर 0\/ 3 [॥1111181.511111| २९७५९३९ ^68017४/ 


44 


२. 04545 ( --21/) => 5551606 

2 २42 (5 --त्) „५ ~ अतनल ४12४८906 2975614 ०८ 
=>. 76 णद। 

ॐ. ° प्र 2 (0 -<-ॐ) 3, 

4. =>524055 (5 - 21) „+ ~ निऊतनपका कतक) 94 ८959 9४). 1 40176न्र्ध। 

5° 23309949 (( -2) = 5 


2 १1 ॐ = (5 -2 -} 99 
7. ७{4: (1 - 2,) 93 
5. (ॐ (1{-2 99 


2. ११००८१९ ०? (7 --2/) ११ 
26, २.१० (ॐ8 {((5--2) 5; 
212. ९१८४० (11 --9) 32 


परः शनाद्ास्ते येः चरा सया रता दित्छम्‌ । 
1. परश्शतम्‌ (न) 


2, 1 (©) 1-2) ननपमन्ण्यी= क न 00; 0215 ©) 
(2८601 ।1 ८ 6264 ({@ि)य॥ ल्क ९:5५) 
104 ® 215 ७4144. 


परः शता पुरुषाः, परः शतं खिया, परं शत वस्तूनि । दिद दन, बहुतचनं 
क्रो» ५171. -9&। (३17०४ परः सहसम्‌ (ला वल्क 2; 54) न्को {25 
दना ना७०८6. 


जण्लीयेनु मणेय... 
गणनीयं (न), 2. गाणेयं (न), 3. जणेय {न} 
1. सत्वरी (--%) न्त्यन्त्व 8; ( शीणेयं जान्दय),10 
(लए जलष्णि 


(थ) (7८८ - 11614451 


6 % १ 


2 ऊ @७न्न्कव् ॐ ({5-->) ++ - न्धा! 05 
€06भ 0970914 सा) 6446 1<3.6. 
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वातात रः स्थः ते गणिते 
1. सख्यातं (न), 2. गणित (न) 


~. ०502 ( {9 - 2) ७)1 10 ऊक ४, 51 (58७६ ((0:3 ०८५) 
ककण, (क ० ८फकथनी 
2, कलनया (( -<2) 


9 


य अथ सम सर्वम्‌ 1 1110 
विश्वमशेष कृत्स्न समस्तनिखिलाखिलानि निःशेषम्‌ । 


सण सच्छल्‌ पृ्रखण्ड स्यादनूनके !! 1144 


1. सम (न), 2. सर्व॑ (न), 3. विश्वं (न), 4. अशेष (न), 
5. कृत्स्न (न), 6. समस्त (न), 7. निखिल (न), 8. अखिल (न), 9. 
निश्शेषं (न), 10. समग्र (न), 11. सकलं (न), 12. अखण्ड (न), 
13. पूर्ण (न), 14. अनूनक (न) 
7. &०८० ९? (¢ --2/) -2/ 656 ॐ117 - नानल्ल 2 ©)117८ए गी न 
2. न 4 (¢ --%) +» - नान्फणन्ण्णडक्छोऊ(@ 2 1" 1; 75 
676४ 21710 
ॐ. @0>@.2 (7 --2 ) ४ 
4. <अ अन (7 --21) =>, जका 0219,1 - 9901 11-75 
ध. (11117114 





5. ॐ(@8 = (52 (7 - 2) ,› 

6 @९1९ ०४७2 (5 --%) =, , 

7. 5०० (5 --9) +, 

8 <अ ००2 (59) = >, 

9. नरन (0 - सपर) ,, - 58 @ ०००81 

10, न 02 (5 -<%) = न्ण 1८7 - ना 011 99014172 


@7@0601110 


12. सभरकन्न्य। 2 (--291) ,, - ॐ।न्का 010 7851 
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55. ८ कल्यदः (१ - श्र -अन्कन्व 5118 (‰59 96 तफ 


14 2552 (5--ज ,, - 2०12024 


~ % ५ ० भ पूण" { ~न ॥ 1 ख्िलं ~ 
उदि नल) ©< ०४7 1. सपूए (न), 2. ञं (न), 


2. अभिन्नं (न), 4. पुष्कलं (न), 2) ००8 ज्ज्य 2 {5 -््ौ 


#* = 


‰. ०5००1 (® - अ) 3. =>" 96550 (6 -->) £. (¬ ०5४८० {9 


५6 = 


(*> ॐ @9)४॥ @) 511 {3 @ १४ का ज्व्व न्प ७5 कथ. 


घनं निरन्तर सान्द्र ........-....... 
घनं (न), 2. निरन्तर (न), 3. सान्द्रं (न) 


1. <5(5:9 (क -नन @नक ©न् की 19 कः - 905 < 5207 5 


= 1055578 (5 - चर) ०२ 


८८85 (728 (७ - व्र १ 


,. „^+. + +. पैलव विरल तनु ' 


पेलवं (न), विरलं (न), 3. तनु (न) 


६. (:5<४८४६ॐ { > - => = >< ७ ॐ. 


ड. ® ८028 (0 --2;) 99 


ॐ. &= ({5- 91) ०11८ अ)6610/ 


समीपे सिकटारःव्रसनद्चिकृष्टसन)ञ द 1; 444 


27 34 १ | 


लेया श्चास (चदय कस 


पकण्ठस्तिकार्खणभ्यिग्रा अप्यशिलोःल्ययग्‌ 1411: 


समीपं (न्‌), 2. निकट (ने), 3. आसन्न (न). 


1. 
स्चिकृष्ट (न), 5. सनीड (न), 6. सदेश (न) 7. अभ्याश (न), 


^‰111873 -। 
((-0. ७812581 12/18 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111 २९56861 ^\6806111४/ 


< 
8. सविधं (न), 9. सर्मायादं (न), 10. सवेशं (न), 11. उपकण्ठः(पु), 
12. अन्तिकः (पु), 13 अभ्यर्णः (पु), 14. अभ्यः (पु), 15. अभितः 
(अव्यय) 


° ७४8९4९2 (¢ - >|) = ॐ® - फन 
2 {ॐ<९ 5 ((--2।) 99 
५. = 6७.०55 (5 - =>) ० 
4. ०5 (कन्म, (5 - 9) =>, 


५. अ" <> (7 - >) ४ 
5. ००५७ॐ < ( - 2!) 
7. <} ९९/7० ((5--%) 
8. &>८:9@ ॐ (¢ - =|) 
9. ४० 0९755 (5 -->;) 
२७. ००० दछन (( - ४) 


12. 2 ९१ ब्ट्छ१ : (८! - >) 


22. -265980%‡ (11 -=> ५ 
24. =| क्स्य (11 - 2) म्‌ 
19. «%{745ॐ50‡ (८1 - =>) + 
25. 2198: (१७५५।५८।८८) +, - @िडलान्न ८0८ (‰ 12 <‰१०० १८1८0 


10/70 62092/ (36103 216210 6.95 


ऊ @ॐ@) 2 1-- {41१ -€ढ) 


ससक त्दव्यवहितमपढान्तरमित्यपि ; 


1. ससक्त (न), 2. अव्यवहितं (न), 3. अपदान्तर (ल) 


। 
1, ०४८८०४७2 (7 --291) 2००1 - ©) नी ८4) ७/9) स :4 4} : ; 1.4! 
2 «०644 6\/220015 2 ((9 - =) 99 

3. 91570502 (ए - =) ,, 


नेरदिष्ठमन्विकतं 


((-0. ऽक६5५/६॥ 1818 56165. 14111260 0\/ 91 \41/1(1181<51111| २९७5686 6806111 


5] 
1. नेदिष्ठ (न), 2. अन्तिकतम (न) 
1. 358०. ८2 (¢ - आ) (6०/19 = ॐ न्प 


१, 2; 55155 28 (4 - आ) 


व स्याद्‌ दूर विप्रकृष्टकम्‌ ॥ 1114 
1. दूरं (न), 2. विप्रकृष्टकम्‌ (न) 
1. ॐ (7 --2>) 01576०४० 
2. @9९7 05 -5ॐ (0 - ॐ) र 
ठकवीयश्च दविष्ठं च सुदूरे... 
1. दवीयः (पु), 2. दविष्ठं (न), 3. सुदूर (न) 


1. ऊ: (८ --आ) @त्रन्न् न कन्न न (-4५0 0 11119; 
„+ ॐ १०८ % (5 --7) ९।७००५ न= न्न / ८61 ०४८2 
न!- 19 ५9८८ ।1 1 


(५ 


३. नणण्वु 02 (5 -<2) 9 9 


0 दीर्घमायतम्‌ । 
1. दीर्घं (न), 2. आयत (न) 


1. 875 (@--आ) 8न71607 न्म ्‌। 
2. 2४५52 (0 --) २ 


1. वर्तुलं (न), 2. निस्तलं (न), 3. वृत्त (न) 


1. ७401००45 (¢ -<त्र) @ न्न्य" (7 नॐ - (055 


2 1७ ००८८ (5 -तॐ) ०१ 
३. (7552 (7 - 2) श 


((-0.58185\/81 12/18 56165. [14111260 0 91 ॥\41/1(1181<51111| २९७5686 6806111४ 


52 
4 कलश तूष्नत7्नतम्‌ :¦ : 5 


1. बन्धुरं (न) 
११02 (5 --21) > ५1/81 ०७ ना 51 


त्‌ 
न 


उच्चप्राशुञ्चतोरग्रोच्छ्ितिास्तुङ्गे .......... 


1. उच्चः (पु), 2. प्रांशुः (पु), 3. उन्नतः (पु), 4. उदग्रः (पु), 
उच्छति (पु), 8. तुङ्ग (पु) 


\ 


। ग 


२. >< (1 {-=ॐ) 2-1/00॥ - (216 (6 ७4917624 

2 ९5 (77९8<5‡ (1{-2 र, - 2-८1/1(05 <) 69) ०7 @}) 551 41। 

3. 2 {52 (८; - =>) ध - 2-४4/1/7.8;। (21415) 

4. 3:55: (1{ - >) 9ॐ - 2 01/55 15:0५; ऊ जा 

५ > ॐ: (। --) न 

5 @ =<: (८; -->/) त - ऊ 02277 ® (0८0 ऊ ६१4 (5 5441 
वणन अंध खपयृजै 


न्यङ्नीचखर्वंहस्ताः स्युः ......- ^. 


1. वामनः (पु), 2. न्यङ्‌ (पु), 3. नीचः (पु), 4. खर्वः (पु), 
5. हस्वः (पु) 
१. &@९ ८०; (८1 --2/) @लाना(606णङ्क। 
0 (54@ (८1-<2) 33 
ॐ; (11-<9/) {7583 
९. < &0: (({- ॐ) र 
५ 80060४5 (८12) >> 


६२ 
ठ 


1 क अवागरोटवनन्दोलतभ्‌ {| ; 144 
1. अवाग्र (न), 2. अवनतं (न), आनतं (न) 


((-0. ऽ व785\/81 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २656816 ^\6806111#/ 


९4 , 


9 


1- 61578 (6; - 21) ०4 6षण 51 - (51155! 
2. ०2555२8 (0: - ~>) 3 
2. 295 (5 - =) र 


अराल वृर `न जिह्यभूमिमत्‌ छल = 1 
आविद ठुः-रेलं भुग्नं वेल्स 1 4 
1. अरालं (न), 2. वृजिनं (न), 3. जिह्यं (न), 4. ऊर्मिमत्‌ (न) 


कथित (न), 9. नतम्‌ (न), 7 8. ठुस्‌ (> 


9. भुग्नं (न), 10. वेदितं (न), 11. वक्र (न) 


¦ 


„ 20/76 (® -. .;) 9 16701 (य) 8&@) 


2-८ी;52 (5 ---1) ०५ न्ना 0555; 


| 9) [1 ~ ड 

3. 24179 2252 (¢ - =>) 99 

५. < 0.25) (/ -ॐ) # 

$. @ > (1: - => +, ~ (अगणः 
८ ~ 3८; 29 (7 - 1 99 

० 8 2555 ( 3 2) १9 

ए. (२0.299 {5 -.-2) 9 

£. "*ॐ5ॐ (7 -->।) भ 


२0. ®: न्दी5 ध ((-->) › › 
: = @4 08 (6 - ॐ, +, ~ उकत7७क्जयन्०तन्य 


ऋजावजिद्यप्रगुणौ .......- 
1. ऋजुः (पु), 2. अजिह्मः (पु), 3. प्रगुणः (पु) 


2. ढश" (१1 - =>) (3/5 75216 ५417 < ॥ - व्र लषा 
2, "अ 2839; (11 -र्र) १५ 
2. :23(छन्स्डः (८ -=ॐ ) 93 


ध व्यस्तैः त्वप्रगुणाकुलौ ¦ 
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54 | 
1. व्यरतः (पु), 2. अप्रगुणः (पु), 3. आकुलः (पु) 


1. क४४ल०@ः (11 --) 8) 09५15्‌। 
‰. -9110(ऊन्त्यः (1/--%/ ›, 
3. -% ००: (11 -=>। ०9 


शाश्वतस्तु ध्रुवो नित्यसदढातनसनातनःाः ॥ 1118 
1. शाश्वतः (पु), 2. धुवः (पु), 3. नित्यः (पु), 4. सदातनः (पु), 
5. सनातनः (पु) 
2. समाक&1@ः (11 --21॥) ना जण 01८2 > नानाङ्खः 
2. ॐ (® >: (८1 -=2) „५ ~ 2 1 ८175४ ॐ1 
3. ®< (८1 - र) ,, 
4. @४७ 755: (८1 -->) =, › - 087 001©)571-@) ०/८ ०।ॐ। 
5. नअ75{5: (1 + -<ॐऋ) ११ - (1{/ 6210 0८17 6गङ। 


स्थास्नुः स्थिरतरः स्थेयानेकरूपतया तु यः । 
1. स्थासमुः (पु), 2. स्थिरतरः (पु), 3. स्थेयान्‌ (पु) 


1. @४७17 ००७४: (11-2 ) (7न््ण। ऊ ०४10175 2 नाना 
2. न४ॐ050: (८ -=>) @0न्क्म (4 न न्ध) 16) ०/1 


777 
ॐ. ® (1 | -6) 


कालव्यापी स कूटस्थः... 
1. कूटस्थः (पु) 
1. => नः ((1--9) 7००557० (८008५11 
1 स्थावरो जङ्गमेतरः 1 1119 
1. स्थावरः (पु) 
1. न 10; (14 --प्र) @075 @(-5 5 ०901-0 = ००5 


((-0. ऽ वा85\५/६1 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/141181<51111| २6७5686 6806111 


55 
चरिष्णु जक्तमचरं जसमिङ्ग चराचरम्‌ । 
1. चरिष्णुः (पु), 2. जङ्गमं (न), 3. चरं (न), 4. तरसं (न), 


5. इङ्ग (न), 6. चराचर (न) 
4. सभ्यः: (1 { - -31/ =>/62 ०० ००५। 
2, 21515452 (7 - =>) १. 
उ. < 2 (5 - =>, ॐ 9 
4. ॐ ७०२८० (5 - =>) 99 
5. \लो 559 (5 - 14 त 
5० दमत 19 (7 - 21 ॥॥ 
ललज कर्ज ल्छभ्प्र........... 
1. चलनं (न), 2. कम्पनं (न), कम्प्र (न) 
ब. <<) 55:25 ((@ --&.) ( (9 > 9,%। 
२, १2५१५5०0 (0 - >, ७ 
3, ल3942/18 (0 -.-2/ र 
त चलं लोल चंल्ल(चलम्‌ [| 1; 
रश्लं तरव चैव चारिप्लवपरिष्टये ! 
1. वलं (न), 2. लोलं (न), 3. चलाचल (म), 4. च॑चलं (न), 
5. तरलं (न), 6. पारिप्लव (न), 7. परिप्लव (म) 


‡, <: (7 -->) 6४6४6) 


"त; 


० ~> 


१, 3००६७५०४ (5 --2) ०9 
3, < ७048 = (/ - >) श 
1. र $=>०४४ (7 --2/) 


~ 50८०: (/ -<-/ 99 
+ 254 10४6० (ॐ) +, 
, 240००819 (5 - >|) 


((-0. ७25६1 188 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २6७5686 6806111४ 


-मनिरिक्तः खमशिलमे 


1. अतिरिक्तः (पु), 2. समधिकः (पु) 


1. 98007: (11--3;) ७ 75ण। 
2, अ२2०@क5: (1 --ॐ#) 216०७ 16090५1) 


त .......--टढसन्धिस्तु स : 1 12 
1. टढसन्धिः (पु), 2. सहतः (पु) 


1. (९ € @: (1; --21) 0) ऊक ८075111 
2. ७०४०609: (1 -=>।) ८9095) 50@7166) (< 0: &। 
7 किय < निष्ट : टढ 
जठर गःर्विणन््णः 


क ह ह र शे @ = ॐ ह ॐ च @ ॐ ~ ठ श रच्च कद 


1. कर्कशं (न), 2. कठिन (न), 3. क्रूर(ल), 4. कठीरं (न), 
5. निष्ठुर (न), 9. ढम्‌ (न), 7. जठर (नः, ५. मूर्तिमत्‌ (न), 
9. मूर्तम्‌ (न) 


1. कलर (7 - 9) > 018 ५1750 

2. ८१4 (छ 22 (( -.-> ) 99 

&. ॐ (® -.-7) +, = ® 65168175. ; 
4. < (0? (/7--9/) 





ॐ. (8 © ®" (5 - 1) > 9 
€. ॐ 5 (¢ - = ०, - @1- 1075 


7, 2: ४ (--21) = तनद्छन्नककी10 निक्त - 1 (2 216010८क4/ 


४. @०/& 5 (5 -8) ५५ - {1011}: !¶्रणा 
६. 522 (® - 21) 9 ष 
॥ प्रवृद्छं प्रीढयेधिः प्रू । : 422 
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57 
1. प्रवद्धं (न), 2, प्रौढ (न), 3. एधिते (न 
१. ८405852 (7 - -2/) ०,८।@। (८0 9 ५।६ 


क 


4. १०८ (रन 2 (7--ॐ) (त 
४. <® ((5 --% ) श 


मरणे प्रतनेप्रत्नेपुरातन्चिरन्तनीः 
1. पुराणः (पु), 2. प्रतनः (पु), 3. प्रत्नः (पु), 4. पुरातनः (पु, 
, चिरन्तनः (पु) 
+ ९ ्रञ्छ्छ (1+-<9) (1(0 629८6 ५/0 कद्ध, 
९1055 (८1 -=2।/ 99 
८1055: (11 -=>) 33 
= ८4०5485 (८4 -तछर) ›, 
ॐ. = 0555? ((1-->) =» 


१ ‰ ६ {+ 1 


प्रत्यग्रोऽभिनवो नव्यो नवीनो नूतनो नवः ॥ 1123 

नूत्नश्च „^ 

1. प्रत्यग्रः (पुं), 2. अभिनवः (पुं), 3. नव्यः (पु), 4. नवीनः(पु) 
5. नूतनः (पु), 6. नवः (पु) 7. नूत्नः (पु) 


1. 10% ८0: (८1 -=>) (18051 
2. -ॐ९१/5@: (८{-<9) 9» 
ॐ. (५; (८ -) 39 
4. व्ल: (1 - =) र 
ॐ. @7@न्छ; (८4 -<प्र) १३ 
6. (56; (८; -->) 1 
7. 7.5 न्ख; (11 - र) ह 


थ सुकुमार तु कोमल मृदुल मृदु । 


1118178 - 8 
((-0. 5885811 12/18 56165. [1411260 0\/ 91 \41/1(1181<51111| २6७5686 6806111४ 





58 
1. सुकुमार (न), 2. कोमलं {न}. 2. मृदल (न), ^. गदु (ल) 
५. (०29 5 ((- 2) ©) ८८760101 लम 


४, ४5299 (5 --3|) 


99 


5. (क ००8 (5 - र) ०१ 
५. २>(ऊ&। (7 -<%) ०१ 


अन्वगन्वक्षमनुगेऽनुपद क्ली लयव्ययय्‌ 1 1124 
1. अन्वक्‌ (पु) 2. अन्वक्ष (न), 3. अनुगः (प) 4. असुपदं (न) 
२. <अन्छ क (11 -5) -2/0585। 
2. <अन्मन 3०2 (0 -=-2) , , - 05५1 01 {८7 ०८ न)/15 18 
3. ->४< (11 --ॐ) +» - 087८ 7० 
<. => ८052 ((+ -=ॐ) 99 


प्रत्यक्ष स्यदेन्द्रियक.......... 


{. प्रत्यक्ष (न), 2. एन्द्रियकं (न) 


1. 4405 ध४ अत्म (5 --2।) ( {@४नतक नान =) ४1111 ०1&/ 
2 (57०५ (5 - >|) छ 


त अप्रत्यक्षमतीन्द्रियम्‌ ¦ 
1. अप्रत्यक्ष (न), 2. अतीन्द्रियं (न) 


4. -अ10 ४०/02 (7 -=>|) @८20)1170क नान) =21 01111 (51 
अत्यक्ष नान्न 0119 (47८ ८8. (र >) 





अध्यक्ष नन्ण()। ७54/2; @)117८एलोा 


एकतानोऽनन्यवृक्तिरेकश्चैकायनादापे ;! 1138 


अप्येकसगं एकाश्योऽप्येकायन गतोऽसि ; 
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59 
1. एकतानः (पर), 2. अनन्यवृ्तिः (पु), 4. एकश्च: {ए 


4. एक्यलः (ए) 5. एग ( प) 6. एकाम्य (पु) >. (क्ायनेगत्‌ ( 


, अक च्छःर (८; - =) ॐ ॐ) 2 कला ७५०ग 

2 =" २५८८5: ("1 -र9्) ष 

€. &*<५75 05 (11 -=) @ ऽग 090० (८0०४0 6म (5०५७४ 
° ८57९१; (| -->,) 93 

5. < 5; (८/--21) 59 

6. श्र 7550: (11 --् ह 

7. इत ध्यल्ा5ॐ: ((1--%) 99 

एुरथादिं पूर्वपौरस्व्य प्रथमाद्या ......--... 


1. आदिः (पुं/न), 2. पूर्वः (पु/न), 3. पौरस्त्यः (पु/न), 
4. प्रथमः (पु/ न), 5. आद्यः (पु/न) 
1. चः (1/0-@) = (८छन्रन्धन्ये 





2. {378४5 (11 - ॐ ((0नएाऽछाभ७दा 
८404" (¢ - =) ५, 


3. @)17ना ०5४: (1 {--91) (८00 8 ५।०५ न्ध 
04410065 2 (- त) ,, 


4. € 052: (({--9) (८०७००46४ 
2105282 (¢ -=> ॥ 
5. -2 ॐ (८1 - प्र) ॐ००५ॐ5ॐ ० ८1/५4 नण 
= (¢ -<2॥ 99 
व अथास्तरियाम्‌ ॥ 1126 


अन्तो जघन्यं चरममन्त्यपाश्चात्यपर्चिमम्‌ | 
1. अन्तः (पु/न), 2. जघन्यं (न), 3 चरमं (न), 4. अन्त्यं (न), 
5. पाश्चात्य, 6. पश्चिमम्‌ (न) 


((-0.58185\/81 12/18 56165. [21411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २656816 6806111 


60 
1. >®: (11 -->/) ॐ 2/8) - ("१०५ 
25512 (5 -<ॐ) 39 
2. 2७512 (7 - => ,» - 250०० 87{0/58/ &1७>८ - 01111 
१. (542 (7 --9।) ५५ ~ (८०4 99७ 2 नाभाॐ। 
५. =2{555 042 (7 --ॐ) 3, क 
७५ ९७02 (7 --%) , › - 19 न्लान्नी'- 1 &। 
5. 141=ॐ%0 8 (-=-ॐ) = + › - ८9 न्हाल्य 7७ 94985। 


1. मोघं (न), 2. निरर्थक (न) 
:° (67502 (¢ -<2) नकल्क - (1५16 21 
?, 00552 (¢ --्) +, 





~= 


1 स्पष्ट स्फुट प्रव्यक्तम्ुल्बणम्‌ ॥ 1127 
1. स्पष्ट (न), 2. रफुट (न), 3. प्रव्यक्त (न), 4. उल्बणम्‌ (न) 


१. ०८०८ 2 (5 --%) = ©) 9५ नी ८५८16201 ८17ॐ5 ©0)57०/%। 
° ७४८१० 22 (7 -=2।) 
2. ९410५४55 ८2 (5 - =>) 


9 ॐ 





9 


१. ॐ &)॥4 न्ब 2 (5 -<त्र) = ©0)@4नी८५८।८ ८ ॐ। - (065 ना०७१ -‹ ॐ 
साधारण तु सामान्य... 
1. साधारण (न), 2. सामान्यं (न) 


1. क 7 (न्यक? (5 --9/) 61115167 न9्ध। 
४ न न्छा ८८2 (¢ --9/) 50111100 





॥ ,...... एकाकी त्वेक एककः । 
1. एकाकी (स्री), 2. एकः (पु), 3. एककः (पु) 

7. करनाङ (@1/-0) ७०८17 ($) 0 ८4०५ब् 

४ कः ({-त्र) 

2 चरक: ((1-=9) 


# ॐ 


9 


भिन्नार्थका अन्यतर एकस्त्वोऽन्येतरावपि ।॥ 3128 
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61 
1. अन्यतरः (पुस्री/न), 2. एकः (पुस्री/न), 3. त्वः(पुसरी/न). 


4. अन्यः (पु/खरी/न), 5. इतरः (पु/खी/न) 


#। ॥ + 


2. 


3. 


4. 


5. 


| 


० 


2. 


| 
= ॐ 


2 (१ 


->|ब्छा ७0: (11 --9/) ॐ 6गी ००८०1 11055८1 ( -ॐ1 
-अन्छ 5 प्रत (0)1/ - छ) (६ 
-भन्छ 5 025 (7 - 9) ०, 
अ: (८1 --2>) 9१ 
छत्र (©)1/ - ४) 
@ॐ2 (5 - तशर) र 
ॐ ©: (८1 - >) 95 
ॐ ४7 (©)! - च) न 
ॐ ©: (11 -=>) र 
न्तर व्छ ४ (11 --9।) 3 
-अन्छप्णा (©)! - च्छ) क 
नभरज ((; ---1/ $ 
0: (11--, 99 
ॐ 07 (14 --2) $$ 


@ो50 00 (7 - तॐ 
05 @2ॐ © @ए ८८) ® 6 {507८0 => 5 (१61 
उच्चावच नैकभेद ............-..~. 
1. उच्चावचं (न), 2. नैकभरेद (न) 


22.लडा क्र (0 -->) (16४00415 ८00 तणा 60106 ।क ना ७0/85 
75 क्त्या - ८०१४८ कना 
(55 3८150 (¢ - 9) ४ 
1 उच्चण्डमविलम्बितम्‌ । 
1. उच्वण्डं (न), 2. अविलम्बितम्‌ (न) 


> अकन्ठय! 52 (/5- तश्र) 6966406४ - ७०५ ((० नाजा 
<> 0०002495 2 (5 - =) ०१ 


अरुतुर्ढ तु मर्मस्पृक्‌... 


((-01858185\/81 18/18 56165. 14111260 0 91 ॥\41/11181<51111| २6७5686 6806111 





6: 
। कः श.ज्तुद (च), %, भम्र॑रपक्‌ (श) 


॥. धः 1 {14 91 , 1998594 


म भ त 9 9 ~ ज न ~ 2 + 
. ८2 (ङकार (6 यज „जद क्कोछर्‌ ऊनः 


.. ऊना तु मिरगंलम्‌ ` 1129 
1. अबाधं (न), £. निरर्गलम्‌ (न) 


2. 91! 672० (® -<-2>) =८- (८17८ 251 
. 411१029 (1४ -.-9/) 2,601.10 231 


प्रसव्यं प्रतिकूलः स्याढपसव्यम्रपष्टु स ' 
1. प्रसव्यं (न), 2. प्रतिवृह्ल (न), 3. अपसव्यं (न), 4. अप्र (पु) 


1. ९40७४०५४ (( --%,) 6 @ (१५2८ - ५11 छण ०॥6हा 
2. ९0 @ ७०७८2 (/ - =) 


. <2६॥ ००० @४५४८ (5 - ॐ) 99 
4. <> ® (5 - <>) १, 


वाम शरीरे सव्य स्यात्‌... 
1. वाम (न), 2. सव्य (न) 

2. @५04042 (¢ -=>) 2 ^ 816 2) ॐ (1018 

2. @७५८८९९ (7 --2|) 


9 9 


1 अपसव्य तु दक्षिणे ॥ 1130 
1. अपसव्य (न), 2. दक्षिणं (न) 


१. ५९०००७८४ (7 -=>1) २८ - छठीन् ०।००@्‌। 1140 


‰. 4 अर्ये न्यप्र (5 -=%्र) 939 


((-0. ॐ8।85\/811 18/18 56165. [21411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २6७5686 6806111 


८4 
८८> 


सङ्कट ना : अखनाकधषः ....--.. 
1. सङ्कटं (न), 2. सबाधः (नित्यप्{८ःक्ः) 
१, अन्ना 28 (7 ---#) ©) == 


9 


„ ४०९९१72 (5 - 2!) 99 


(0 ऊलिल्य जदह्न सभं | 
1. कलिलं (ग), 2. गहनं (न) 

1. 5925 (7 --:/) (973०५ &) 55 ५८ 1581 

2. < {52 (0 - >; ,) (162) {0 ५।(८0०14- ८.12; 


सकीर्णं सद्‌लाकीर्णे ....... | 

1. सङ्कीर्णं (न), 2. संकुलं (न), 3. आकोण। (न) 
1. ८५५ &ै न्य्व (5 --9/) =०००। 1८10-0 
2 6५० (@ ००० (5 -=>।) ०» 
3. „न्व (15--2) र 


ना ,., ^" पण्डित सारम्‌ 141 
1. मुण्डितं (ज), 2. परिवापितम्‌ (८; 


+ ७ न्न्य (/5-=-2। अलो 4८1१ - र 


५५ 


६५ 


„ 14047492 (7 -=>) (८04 अकी << (८4६ -८ -<%; 


अथित ग्रम्थित हब्ध ............ कतर 
1. गरशित (ल), गन्तं (न) ! (ल) 
= 05 (/ -. 9) 0)क॥ कि ५।/११. 


2. 0595 (7 9) 
; :9८912842 (8 - 21} 


४५] भब 


=>3 


((-0ा 5818511 ॥ +~ [21411260 0\/ 9 \/11/1(1181<511111। २७९5686 ^\6806111#/ 





1. विसृत (न), 2. विस्तृत (न), 3. ततम्‌ (न) 


1. कीन? (7 - 21) ०97०८०० ॐ 
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4. ऊ न्दी: ((1-<>) = 00८11 ‹ ॐ 
$. 9 52०95: (1 --) 2-©ॐॐ८1111- 1 ॐ 
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१० १८5; (८ --2, 99 
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1. प्रतुद्ध (न), 2. प्रसृत (न) 
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1. निदिग्दः (पुं), 2. उपचितः (पु) 
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1. @>5 ०2 (5 --) ( (०11 1८" । ॐ 
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, वेष्टितं (न), 2. दलितं (न); 3. ^: (न 
;. छद (न); 5. आदृत (न) 
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# ७ छ @@@ 8०9 @@ ७७ > <+ निश्ितक्ष्णुः लः रा £ पौ १८३ ‡ {जि : 4 
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वृत्तः (पु), 3. वावृत 
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स्यङ्न रीण स्रुत ठे ।! 1138 
1. स्यन्न (न), 2. रीणं (न), 3. सुत (न), 4. स्नुतं (न) 


1. अ (5545 (0 --9) ८ -०८ - ०/{6180/ ऊ 91. = 51/51 
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संगूढः स्यात्‌ सकलितो ^... 
1. समूढः (पु), 2. सकलितः (पु) 
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३. 7 (7९०4: (८1 -<9) (००७०0) 2 न्च क्णकना 
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1. पुष्ट (न), 2. पुषित (न) 
२. १{०६५२ 2 (5 --1) 2९1 -८7 ©)117251 
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5.75 (क: (1 - 2 १ 


(9 ^] [4 =| | । 
| क 9 


देधितच्छिद्विती दिष्ठे... 
1. वेधितः (पुं) 2. च्छिद्वितः (पुं), 3. विद्धः (पु) 


2. 5: (८, --ॐ) (21171 11८4८: <! 

2. =€) 05: (८1 - आर) न 

3. 055: (1{- 2) क 
बा विद्भवित्तौ विचारिते ;; 1445 


1. विन्नः (पु), 2. वित्तः (पु), 3. विचारितः (पु) 


1. ०1/55: (८1--9) 21740 11८41* 1 3्‌। 
2. ०055: ((1-.-9) $ 
3. कीन: (| -र) ,, 


निष्प्रभे विगतारोकी............ 
1. निष्प्रभः (प), 2 [वेम (प) . (र) 
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1 न्य 904; (८1 - 0) @नण @555/ 
2. @9<5&@ : (1 - =) # 
3. 2! 075: (८ -्र) 99 
वि विलीने विद्रुत ' 
1. विलीनः (पुं), 2. विद्रुतः (पु), 3. द्वतः (पु) 
21. 69875: (11--9) (65 ॐ (8111 61 
2. ॐ (55: (1 --) = ॐऊ४165@। 4/7 न्यङ्खा 
3. ॐ ८58: (1{-<-2) (7 (32176 
सिद्धे निर्वु्निष्पन्न 
1. सिद्धः (पु), 2. निर्वृत्तः (पु), 3. निष्पन्नः (पु) 
1. तनी: (11 --2) ॐत प्रन्मा @)८107 ८ 
‰. 19 ¢ 655८555: {८ | -<्) > 9 
3 29७९१ चऋछन्छः (11 - र, र 
व कारिते भिन्नभेडिती। 1148 
1. दारितः (पु), 2. भिन्नः (पु), 3. भेदितः (पु) 
1. ॐ7 05: (({--2) ८9 ना ॐ -८- ॐ! 
2. (१ च्छान्छयः (({--%) 59 
3. ७८285: (1 -ऋ) 3, 


{ ५. + 


- ` 65 (4. 


ऊतं स्यूतमरुतं चेति ज्रितय तन्तुसतते । 
1. ठतं (न), 2. स्यूतं (न) 3. उत (न) 


| 
| 
॥ 


= स: (5 - >) (पन्सोलमततय @6५।५।। 4 41 -६ - 
: अ. २१45० (0. य) 


ॐ ॐ 
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78 
रकार्टहते नमस्थि्नससितमपचायितार्चिताप्ितम्‌ 1 1147 
1. अहितं (न), 2. नयस्यितं (न), 3. अपचायितं (न) 4. अर्चित 
(न), 5. अपचित (न) 


1. 90595 (ए --291) 11100218 9/5 ७१८०1७४ 
2. {९००१2 (5 - = / 


ॐ 


3. 9६८० यी542 (7 - त) ह 
६. 9105542 (7 -=9।) 99 
5. 9१155 (® --2। ०9 


वरिवसिते वरिदस्यितमरुपासित चोफ्वर्तं र | 
1. वरिवसितं (न), 2. वरिवस्यितं (न), 3. उपासित (न), 
4. उपचरित (न), 


2. &*795१95 22 (7 --21) ((845ॐ55555०।न्णा/१।८-। 946 
2. @८ 7७४०४४०७: (7 -=>) +॥ पूजार्हः 
4. ॐ ९417 अ (5 - =>) 99 


4. ०.05 (9) 


9 9 


सन्तापितसतप्तौ धूषित धूपायितौ च दूनश्च ॥ 1148 


1. सन्तापितः (पु), 2. सन्तप्तः (पु), 3. धूपायितः (पु), 
4. धूपितः (पु), 5. दूनः (पु) 


1. ४551795: (+ -<2/) &ऊ@ न) 2 ५17० ०।ल४ 


2, ०४ 1155 (। - स्मर) ०, 
8. 7९17065 : (८+ -=2) 99 
‰ 005: (1 -=-9) ०, 
5. ॐ: (८1--) 5 


हृष्टे पत्तस्तृप्तः प्रन्नः प्रमुदितः प्रीतः । 
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1. हृष्टः (पु), 2. मत्तः (पुं), 3. त्तः (पु), 4. पहन: (पु), 
5 प्रमुदितः (पु), 8. प्रीतः (पु) 


1. 79 (6४: (८! -=2/) 105 {005 ©4नण ॐ(@119 ००८ - {5 भ< 
2. १०ॐ८७ॐ (11 -, ०१ 
3. &(ॐ८ॐ: ("+ - =>) 39 
4. 21/67 ००565: {11 - =>) ०२ 
5. 240८4055: (८1 --2/) 99 
6. 4: (८ - चर) 99 


छिन्न छातं लूनं कृत्त ढात डित छित वृक्णम्‌ ¦ 1149 
1. चिन्न (न), 2. छातं (न), 3. लूनं (न), 4. कृत्तं (न), 
6. दातं (न), 6. दितं (न), 7. हितं (न), 8. वृक्ण (न) 
1, @ो क 2 (7 -.-2/) 2 62) 1 


१, < (( - <) 
3. 31/11; { {% ` ~ # ॐ = ॐ {1 {9.4.494 
4. (25 ४ (2) =, 


5. 552; (5 - तॐ) 99 
8. 266 ((5--ॐ) ५, 
2, ॐ27 (४ -<्, ३ ~ निन - 11111 1 


५, ७ (यखन्न्याी (5 - 2) +> 


खस्तं घ्वरतं भ्रष्टं स्कट्य पञ्चस्युलल गलितम्‌ । 

1. सस्तं (न), 2. ध्वस्तं (न), 3. ष्ट (ल), 4. स्कञ्च 
(न), 8. पञ्ग (न), 3. च्युत (न), मलत (ग) 
१, 6०५०५ (6 --ऋ) (१८८40०4 ५८९५1 
2, ऊन (/5-.-) ,, 
1 


५. (4 (न्द 5 (-%्र) ;, 
५, <१० (३/2 (/ --9) „> 


ष 


((-0.158185\/81 188 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९56861 ^\6806111\/ 


80. 


< 


= ९३ ल्गन्छा१2 (क - 21) 1८५ ०१५८ 
6. =८}& 2 (5 -. तर) 
प. ऊ (/ - -% ) 


लब्ध प्राप्तं विक भावितमासादितचभ्रूतं च }! 1150 


1. लब्धं (न), 2. प्राप्त (न), 3. विद्न (न). 4. भावितं (न), 
5. आसादितं (न), 6. भूत (न) 





1. 69452 (/ --) = ( -५।।111८- ? -ः 

2 01 ९ ॐ 28 (5 - =) 9 9 

3. न्ड क 22 (¢ - 2 9 9 

4. ९7 752 (/ - श्र) 9. 

5. = ०८7&5@ 2 (0 - =) त 

6. {52 ( --ॐ) क 
अन्वेषित गवेषितमरन्विष्ट मार्गितं मृगितस्‌ । 
1. अन्वेषितं (न), 2. गवेषित (न), 3. अन्विष्ट (न), 4. मार्गितं 

(न), 5. मृभित (न) 

1. अन्न 952 (0 --9) 7८11141 1 ॐ 

+ = ७७“ @ग5 ६2 (0 - 2) 9 9 

8. न्भन्छान्ीन्क९ (% -<्र) 9 9 

4. ८61 (7595 2 (¢ - =>) 9 9 

5. ८29 ® (¢ - <) 9 


आद्र सा्र क्लिन्न तिमित स्तिमित समु्मुत्त च 1141151 


1. आर्द्र (न), 2. सार्द्रं (न), 3. क्लिन्न (न), 4. तिमित (न), 
5. स्तिमितं (न), 6. समून्र (न), 7. उत्त (न) 


((-0. ऽक85५६॥ 1818 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९568161 ^\6806111\/ 


४। 
, न्द 5 {5 -न धु 1171001 67151 
=+ ८ # ५) 
८. ६ ८ ९.2 


. 
# ० ध ०) > । 
३, ८० लज्जा 8 (-.) +> 


= 4 


¶ 
+ ‰ ४.+ © 
णि == 

| ३ 


(८ १ क 
2, &:51 29 (0 -र्ञ) 


$ % 
ह >) ो}4},/ 5 ८, „96 1 
23 ७9 € 24:1८; 22 { {ॐ त 2 9 
©» €&^१८:2 ~; > हि(- -, 9; ॥ 

० “~~ ^ ९५0 1 { 4 ६--* 4 ४ % 


7. < 5:52 (( - अ) 


9 9 


>! राणं रक्षितमवितं गोपायित च गुप्त च! 


1. त्रातं (न), 2. त्राणं (न), 3. रक्षितं (न), 4. अवित (नः, 
. गोपायित (न), 8. गुप्तं (न) 


त) 





1. 54:52 (5 - ॐ714१1 1 
2. ॐ 17 लष्ट 2 (5 -=2 93 
5. 0<=25 8 (5 - श्र) 9 
१. 9; ८9528 (( --ॐ) 3२ 
5. < १47 2:05 28 (0 --ॐ॥) 5 > 
6. @-ॐॐ (5 -<>, ०५ 


अवगणितमवमतावज्ञाते अवमानितं च परिभूते ।। 1152 
1. अवगणितं (न), 2. अवमतं (न), 3. अवज्ञातं (न), 

4. अवमानितं (न), 5. परिभूत (न) 

~) 6 जन्यी@ 2 ( - 9) =-ऋ ०1० 8 ऊ ८८10-८ 

=> ०६०52 (7 - नन ०४ 

3. „> 2197 ({% - 9) 99 

2. <] 62110 7 की ॐ (8 - ॐ) 6 

ॐ. ९7९१5 (८5 -<श्र) 99 


+ 


त्यक्त हीन विधुतं समरज्छित धूतमत्सृष्टम्‌। 


/\{11218 -~ 1 1 
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82 | 
1. त्यक्तं (न), 2. हीनं (न), 3. विधुतं (न), 4. समुच्डितं (न), 


5. धूत (न), 6. उत्सृष्ट (न) 

1. > 52 (--) ०9८ ८1111" ८ ॐ - 69०9) (1 ;1 1 & 
2. 2390558 (/5 - ॐ) 99 

3. @9&5^2 (¢ - = थ 

4. ०० @ 2१5 2 (5 - =>) ११ 

ॐ. ॐ5ॐ 2 (¢ - 2) 93 

6. 2 -ॐ ४८ ®" ९ 2 (7 - 2) 99 


उक्त भाषितम्रुढित जल्यितमाख्यातमभिहित लपितम्‌ 1! 1 153 


1. उक्त (न), 2. भाषित (न),3. उदितं (न), 4. जल्यित (न), 
5. आख्यात (न), 6. अभिहितं (न), 7. लपितं (न) 


1. 2 ॐ? (¢ -ल््र) 0) रूण ००००८८८१ । ॐ 
2. ९1752 (5 - 9) 39 
3. 2552 (¢ - =>) ए 
| 4. @ > (¢ - <) क 
5. 245 752 (¢ --9) वि 
6* <अ 80502 (¢ - तर) ह 
॥ 


° ०००१७52 (फ़ - 9) 
बु बुधित मनित विदित प्रतिपन्नमवसितावगते । 
1. बुद्धं (न), 2. बुधितं (न), मनितं (न), 4. विदितं (न), 
6. प्रतिपन्न (न), 6. अवसितं (न), 7. अवगतः (पु) 
1. “1585 2 (5 - =>) = 09 ५।11 11 । ॐ 
^ ०1854 (5 -<9ॐ,) 9 9 
9 00 1542 (0 -=ॐ) 9 9 
9 ०908) 2 (- 9) 93 
क 10844565 (¢ -<9) 33 
० 96४65 (0 -<21) 99 
+ 2 ०4149 ॐ < (८{-<9ॐ) 9 9 





षद @ अ ॐ © 29 
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83 
ऊूरीकृतमरुररीकृतमङ्गीकृतमाश्रुत प्रतिज्ञातम्‌ ।। 1154 
सद्कीरणिदितसंश्रुतसमाहितोपश्रुतोपगतम्‌ । 

1. ऊगीक्‌तं (न), 2. उखीकृतं (न), 3. अङ्गीकृत (न), 4. 2 ध्रुत 

(नं), 5. प्रतिज्ञानं (न), 6. सङ्कीर्णं (न), 7. विदितं (न), 8. सश्रुतं (न), 

9. समाहितं (न), 10. उपश्रुतं (न), 11. उपगतम्‌ (न, 


1. 200 (@& (¢ -->/) 201675ीऊ =+ 1 ( -ॐ। उरीकृत कठा 02/12 
(107८ 10 2 छह 





ॐ, 2 ® 5 (ॐॐ ॐ (® -->) भ 

3. = & ("2 (5 -->) +, - @ 70215 0कातजौाना। 1111-1 -ॐ। 
५. =© (5-=9) र 

5. 2५08४75 ((5 - =>) ++ ~ 2 0/9 ०)5८।५।८५८।८-। ॐ 
6. ७०५१ ॐ (ज्य 28 (7 --ॐ) 1 

7. @083558 (5 - =>) ०५ ~ = १५11110" 1 

8* ७०४०१०९ (5 - => र 

9. ७१० 53/52 (7 -->) ,› ~ द्र 0/015ॐ50)कानौाना८।८।1-( -ॐ। 
10. > 114०८४2 (7 - =>) 99 

11. 2 ८८552 (¢ --%) ॥ 


ईडितशस्तपणायितपनायितप्रणुत पणितपनितानि ।॥ 1155 
अवगीर्णवर्णिताभिष्टुतेलितानि स्तुतार्थानि । | 
1. ईडितं (न), 2. शस्तं (न), 3. पणायितं (न), पनायित (न), 
5. प्रणुतं (न), 6. पणितं (न), 7. पनितं (न), 8. अतगीर्णं (न), 
9. वर्णितं (न), 10. अभिष्टरतं (न), 11. स्तुत (न) 


1. ०0.502 (5 --9) = ८170021 1111 (ऊ 


2 =न४७ 2 (7 - ॐ) | 
3. १॥न्स्ध05540 (- 9) = ,,+ ~ ७०००111 -। -ॐ 


4. 4150 2 (/5 --3।) ०9 
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५. 2 छ > (15 --7) (31102) 2):-41 411 -9। 
(8, £ <; ॐ ( (1 - ८ ) ५१५ ~ ५०{ + «1 \ हः „ कि 


“~ 215 (5 => त 
[क)) (इ ~> ष ८५७० ५ (3 -, 9); 
< 71/71 ( द 
2. (४ ८प्यी& 8 (/-<-9) 


£. 2296 @€5 ॐ (5 --->#/ 


ह) । 1 ध 1.1 7; 
1 3 ५ <; 82) ( (4 <-> ~ 
ॐ + | ॥ 4 "> 
शितचर्विदलि प्रत्यय... ': : 58 
34 नयवहत क्सर शञस्तन्लरद त र 


च 1 4. 9 
(^ प 


5. [मालत (न), 8. खादत (न), 2. प्साति (°), &. अः यवहूत 
६ 


स्तं (न), 12. स्लंस्त {न} 


। © } 
¢ 3 


(न), 9. अन्न (न), 10. जग्ध 
अशितं (न), 14. भरत (ग 


2 
॥ क 
न 
1 
॥ 
+ 
\८.4 
7 त 21 
क 
क 


9 1556 {( --21/ > 03 ८तता। 1८4; 1 ॐ) 
2 < 0515 (0 - > „५ - <2{62& (6८.111. +. 1 - 5 


# - 


~ 
५ {5 5141 र 1 


२. 3शो58 (0 - -2/) 9 





4. 2? (0 ५१ ८१95 2 (¢ - 2) $ 
$. ॐ =) 2 (7 --21) 99 
6. ७0 @&४ (5 --31) # 
¢. ०4४९० (¢ --2। ॥ 
8. 94५७490 @5 (5 --2/) = +, - 261 6१११८ । 
9. => (5 - 2) १, 
30. @<ॐॐ% (¢ -->) ०9 
21. 0००55 (5 - 9) र 
12. ऊ#७००952 (/ -र2/) र 
15. -9ॐ5/2 (¢ --2। त 
14. {52 ( - > क 
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०4015625 9: जी 1110 तद लर गकस क 


~ ^~ । 
~ त (कन्न 3 ->-4 त5ऽ2 = श लूरिह र $ षै = क ¶ 9 ५ 
21 । ४८3 ^. . ४५9 ए ट) £ +, {4 %€$ ८११; १२ १४ 


[१ ---23 हारः ५ ॥ इ ॥ + 9 १ ; 


[सप्र ९ { तपस 16९ 147: | 

191), 10 (10 6) 41 2/7); ~) =. 19 201 ‰ <> (5 ९८ 1 < 
(69011105 41, 2021 4 स, < 7 उत 64 2.2! - ^ 
1/2 (2५ 5 4 ->9 8 ८98 €} 94०1, 44 २४११५. 

. क्चेपिष्ठं ( +), 2. क्षोरिष्ठं (ज), <; प्रस (>), 4.५ .व्ठ (न). 


ष्ठं (ल), ऽ. बंहिष्ठ (ज) 


। 0, ¢. क 
1. 46:6४ 29 (9 --2) ८।5० १6८ - 2८८; ०424८1८ 1 501 
-11लदटायन 'ल्म४ ‡ 
= ॐ) [|] ८ 
4 द -:-41/ °; 6: लकि“ ॥ 44 = 1 1.12 621 {~ €-1.4 
3 (ॐ प # = ८ नृ + ॐ किक ॐ 3 3, १¢ + ^> { ५ 
® ५५ चथ (1524123 { ~ ~ 1) {^1 4 63 | ] 151 {< .4 > „4; { ^+}. 


१. -० 09९ 28 (/ --21) 16) 6/८5 ®1, >: “7: 


¦ 4 ॐ > 
0 - 2) 1.5)क% 9८८ 54 ८:८1. 4६ 


५ ®+ 


म. 6.0 
चज = > «<=  ‰ 8 श 
च 


` भृतिशयेनं २ 


>, २5242092 28 (¢ --31) (^) ऊ ०/6 1.16:4554.41 19.511 


--.अरिशधयेन्‌ स 
न्‌, 


च 
1 ( 
१ 


डि | 


¢ >, 


(27 910501५1 &20/58। सप्पा, त 





८579८; 


| + प 
र रः! ल: 


च 
1 ब 9 र व । ज ै चु र 1 ॥ ; 
६११ € + 1 £ 9 ५१. ° 
= +] 


= ऋ ~क 


|, 
$ 79 917.9) १ 
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1. क्षिपा (न), 2. क्षेपण (न) 
अर्वणि९17 (5 - =) न 95० 


ऊ अयी^९4 न्ध्य? (5 -=2) 99 


1. गीर्णिः (सरी), 2. भिरिः (सरी) 


11218 - 13 


((-0 5818581 42/18 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111 २९56861 6806111४ 


०98 


1. ॐ तनन्यीः (@1/-@) ०4045, @ॐ न 
. @¢: (©"-@) 


£9 


> 9 


0 गुरणमुद्यमे ॥। 11659 
1. गुरण (न), 2. उद्यमः (पु) 


= @ग्रन्स्छ 2 (८१ -=2) (८0८17 & 
„ 2 ॐ ०५५००: (1 | -=ॐ) 


9 ।=५ 


विमर्दन परिमले............... 
1. विमर्दनं (न). 2. परिमलः (पु) 


©. 05/52 (0 --91) (35 ५15८८ 11* ८ _ (50/16 छवा 
° 4407005 (८ -च्श्र) 


१ 


त अभ्युपपत्तिरनुग्रहः। 
1. अभ्युपपत्तिः (स्री), 2. अनुग्रहः (पु) 


= => ८1115 ®: (61, - @)) शन् 0/5 © ऊना ०/ॐ। 
91150800 (11 -त) -ऋना 147०, 


9 





निग्रहस्तु निरोधः स्यात्‌ 
1. निग्रहः (पु) 


1. &1>%090: ((1-->) ॐ "८151 


वा अभियोगस्त्वभिग्रहः॥ 1171 
1. अभियोगः (पु), 2. अभिग्रः (पु) 

1. 9१७५४7०० (1{--ॐ) (00 01 

2. "7550: (“1 -त््) 


((-0. 9885811 18/18 56165. [14111260 0\ 91 \41/1(1181<51111| २6७5686 ^\6806111\/ 


मरुष्टिढन्धस्तु सग्राहो .....-.-.-..--- 

1. मुष्टिबन्धः (पुं), 2. संग्राहः (पु) 

„ न्द ० 11552 (1, --9) @551०9@०/505/क5 @@5००८। 6. 2 
ऊना7० ९/4 -ऊ 0) क(ना०/ॐ। 
° अ= रा: (5 -=2/) + (८०155587) 
मनमया डिम्बे डमरविप्लवौ । 

1. डिम्बः (पुं), 2. मरः (पु), 3. विप्लवः (पु) 


= 1‰ 22८4: (!{--%) ॐ 


2. १ 80 (८ - र) + 


° @9469 69: (८{--ऋ) ,9 


बन्धनं प्रसितिश्चारः .....+......-... 
1. बन्दनं (न), 2. प्रसितिः (खी), 3. चारः (पु) 





1. ९1/55 न्ख? ((--9) नका 


2. ९40 अरी@; (01/-2) 99 

3. अण: (८ - त) ०५ ~ ® ८1८1८ ० 
(गा स्पर्शः स्प्रष्टोपतप्तरि ॥ 1172 
1. स्पर्शः (पुं), 2. रप्रष्टा (पु), 3. उपतपता (पु) 

= ७८: (/-<ॐ) न 0ॐ<ॐ@ ०० 2 -@ ०/5 @ 12 67 ५।कना 

2. अ 0७" 7 (८1 - (ए) +, ७०.८ˆ ८ 59० 24.55 


° 2-८15८157 (८{-0@) ०» - 


निकाश विप्रकारः स्यात्‌..." 
1. निकारः (पुं), 2. विप्रकारः (पु) 


((-0.58185\/81 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २656816 6806111 
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1. कणः (८ -->) =ऋ०८6855@ 
2. @94405070: (८, - न्त) - 


व आकारस्त्विङ्ग इङ्गितम्‌ । 
1. आकारः (पु), 2. इङ्गः (पु), 3. इङ्कितम्‌ (न) 


1. 2570; (८ - स्तर) 1900 2 नाना ॐ @ ५ ऊनस्य ८1८1&। 
2. (ॐ: (८4 - ४ 
५. ड ® 2 (® स्त्र) 99 ` 

परिणामो विकारो 

1. परिणामः (पु) 


1. ९क्रीन्न्य 728; (८ -र=्) @9क्कन्धा८4140। न्द - @9न्ोना७ 


प व्दे समे विकृतिविक्रिये ॥ 1173 
1. विकृतिः (सरी), 2. विक्रिया (स्त्री) 


1. @9=5(ॐ@: (01/-@) ॐ 0117 नी = ०9 ८2115575 
* 2. @9 ॐ (097 (0)! । - च्छ) 


८0/74 





अपहारस्त्वपचयः ,.................,. 


1. अपहारः (पुं), 2. अपचयः (पु) 


1. => 9870; (८ { - <न) ॐ @ "0110 न्य ॐ। 
2. «9९1७० (८ | - न्भ) 


लगन समाहारः सम्रुचयः । 
1. समाहारः (पु), 2. समुचयः (पु) 


1. ०४८67 &2@¶7 0; (८ -<त्र) 0)८1/7(ना 1 ०91, 350८111 
2. (८०४ (८/--9) 


((-0. अ8।25\/811 12/18 56165. 1411260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९56861 ^\6806111\/ 


नः [क 


प्रत्याहार उपाढान .......... 

1. प्रत्याहारः (पु), 2. उपादानं (न) 

° ९40 7275 (1 -लतर) ९।न४ नक क्कना 1०८ (0 ८1८10555 
° 2-4175 7/5 ((@--%) ({@४नताकन्कनभा 2 नानी (55०४ 
नलम विहारस्तु परिक्रमः ॥ 1174 
1. विहारः (पु), 2. परिक्रमः (पु) 

° @990 70: (८1 - =>) ऊ9 न्ध 

= 0410500: ((5--%) +, 

अभिहारोऽभिग्रहण ........ 

1. अभिहारः (पु), 2. अभिग्रहणं (न) 

= 3८928070: (14 - =) @05/0क्नगाष्छ5न 


2. <ॐ95/0 > नव्य? (/5 - >) 99 


व निहरिऽभ्यवकर्षणम्‌ । 
1. निहरिः (पु), 2. अभ्यवकर्षणम्‌ (न) 


° 20670: (1 |- <न) 2 (03015160 8 < (15.5० 


2. <>44 9 © (न्क न्म्य (® - <) 39 


अन्ञङ्वारोऽनुकारः स्यात्‌... 
1. अनुहारः (पु), 2. अनुकारः (पु) 


नज क) /7/0; (1 । - 9) 17// 1/7 ¢(- (1 151 
" व्क 70: (0 - तत) 


--अर्धंस्याप्प्र ह्मद्यः 01#11 [951 \/111/1(1181<51111| २९७56816 ^\6806111\/ 
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1. व्ययः (पु) 
1. क; (८‡ - 9) ©)८17(@ ८" © ० (ॐ नक 15, ॐ 1 की ८410 
(८05 ७8) ८। न्य 
प्रवाहस्तु प्रवृत्तिः स्यात्‌ .......... 


1. प्रवाहः (पु), 2. प्रवृत्तिः (खरी) 
1. ८1067890: (८1 --ॐ) (८026०) 
2 101 @क8@: (5 -@) 


त प्रवहो गमनं बहिः | 
1. प्रवहः (पु) 
1. ९102४80: (11 -=->) ०81 ८4 ०556 © ० = ३५1 
८ {८11 ® = - ©) ०/@ (३५10015 = 


वियामो वियमो यामो यमः सयामसंयमौ | 1176 


1. वियामः (पु), 2. वियमः (न), 3. यामः (पुं), 4. यमः 
(पु), 5. सयामः (पु), 6. संयमः (पुं) 
1. @१708: (1 { -=-9) "16० ® 5 ॐ न 
2 &9०/60: (८ -<9) छ 
ॐ. &748: (८{--9) ०95 न= 
4. &40: (८ { -रतर) ०५ ~ (न्न्ल श्र 510 


ॐ ०४०4740; (८4 - ततर) (10000112 ८।न्छन्रकन्छना =" ऊ@ ० 
6. ०४८९०८९: (८ -->) 





55 ८311 | 0170 ऊ क्छ) ना ५८0 पर्यायपद 1075 
0कत्ना ०५ @।न्व्य 0. @ॐ @)1/7(कन > नोना कोन का कनीन 
ॐ 015 0 खत्रन्द 1 0)117न ०011८17 ०००7८72. <अ०५।104. 
0८07 (ना 16/001८17@ = 935 पर्यायः. 


हिसाकमभिचारः स्यात्‌ 
1. अभिचारः (पु) 


((-0. ७८85811 14818 56165. [1411260 0\/ 511 #॥(1111118/65111111 65681611 ^6806111\/ 
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1. < 9<प्र: (1 | --ॐ) श्र ० ७ @ङान9ी5कोन्मकनौ (19265 
ॐ! 1८5 @)5015/8 ऊ, 
@)57 ४०/57 (ॐ ©)©५।८।८८ ८0 
(0001651 ऊनौ (८05०61५ ॐ5160कूकऊना) 


कः जागर्या जागरा व्दयोः । 
1. जागर्या (खरी), 2. जागरा (स्री।पु) 


1. @7 =. 0६४7 (©) -क) ०9८6155 055 


2. @< (©) + - चछ) ५१ 
27: (11 -->/ 9२ 
विघ्नोऽन्तरायः प्रत्यूहः स्यात्‌ ......... 


1. विघ्नः (पु), 2. अन्तरायः (पु), 3. प्रत्यूहः (पु) 

1. 9055; (1{ -->) ॐ ८0) 

2 95500५0; (11 - 2) 39 

ॐ. ८105 ५ 80: (८1 -=9/ 99 
ध उपघ्नोऽन्तिकाश्रये ॥ 1177 
1. उपष्नः (पु) 

2९45: (1{--%) = @@ 2 नोना =2/6)6ब्ग ८।ॐॐऊॐऊ 0)1/7कनौ 


निर्वेश उपभोगः स्यात्‌... 
1. निर्वेशः (पु), 2. उपभोगः (पु) 


1. 03: (८ -->) -ऋ०2।11०955 ०२ 
2. 2 ९4 ८4/75: (1{ --्र) 99 


क परिसर्पः परिक्रिया । 


((-0ा 5818581 4818 56165. 1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २656816 6806111 
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1. परिसर्पः (पु), 2. परिक्रिया (खरी) 
1. ९109074: (({-->) 0001०00 
2. १4 (के 007 (©), - त) ज 
विधुर तु प्रविश्लेषो 
1. विधुरं (न), 2. प्रविश्लेषः (पु), 3. विधुर (पु/सत्री/न) 


1. ननि ( - न) 161" 5८/04. 0175 (20001 -ॐ0055515 नी 


69८ˆ @ 1900 855. 
2. 10095७००: (+ - <) 99 
ॐ. @9@४0: (({ - नन) ् 
० (0)1--2) भ 


०9540 (0 -->) ) ०9८" ® ०91 ˆ ® 0५३1 ।07 न् नध. 
८6 कको कध ०१० ५। @ 005 9© न्ध नन्। 1@ ०९0 ॐ@ 


तातान अभिप्रायश्छन्द आशयः ॥ 1178 


1. अभिप्रायः (पु), 2. छन्दः (पु), 3. आशयः (पु) 
1. <अ०9९1 07: (1 { -=तर) ॐ ज्र ५ ॐ 6१८५८1८ ‹  ऊ(5ॐ 


2. अक: (0 - तर) 3 
३. नशर (0- त्तर) 7 
संक्षेपणं समसनं... 


1. सक्षेपणं (न), 2. समसनं (न) 


1. ०० दन्न? (1 | --अ) ८55८2 
2. ७४०९० ०९० ($? (¢ -<9) 99 


वः पर्यवस्था विरोधनम्‌ । 
1. पर्यवस्था (खरी), 2. विरोधनम्‌ (न) 


((-0. ८5/81 188 56165. 01411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111#/ 
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1. ८40 ०४०57 (©)1।- च) ना &¢। 11 
2. 075 {845 (7 -.-%) 99 
परिसर्या परीसारः ....--.----. 


1. परिसर्या (खरी), 2. परीसारः (पु) 


1. १1 (76२ (@)11- 2) 615/@12 25 - ऊ 0015@2 
2. ९4762070: (5 - ॐ) त 


0 स्याढास्या त्वसना स्थितिः ॥ 1179 
1. आस्या (खी), 2. आसना (खी), 3. स्थितिः (सी) 


1. च्छु ज्छ्षणण (61, -=2) @=न्कर- @ 1114 
2. 24 © (५ (0) + - छ) ५३ 
२. ००७8: (©)"-@)) 93 


विस्तारो विग्रहो व्यासः... 
1. विस्तारः (पु), 2. विग्रहः (पु), 3. व्यासः (पु) 


„ @020570: (14 --आ) ०90० (01/75/6761) 
01032: (1 -<ॐ) 9 
3. @ ९7 @४ (({-=ॐ) 39 





ठ + 


मव स तु शब्दस्य विस्तरः । 
1. विस्तरः (पु) 


1. अन 0: (14 -=्) 0) च्छ ०97०८0७४ कना 


स्यान्मर्दन सहनन... 
1. मर्दनं (न), 2. सहनन (न) 


ड, । 


(11118 - 1 4 


((-0. 5818581 12/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/141181<51111| २6७5686 6806111 
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1. 00558 (¢ =) > । ००४८५ ८9 14.5ॐ1901 ऊ 11001219) 
सवाहन नन्ठा0/12 117८ -(1/नष्ण@ 
2 ०050055 (5- 9) == > › 


ए विनाशः स्याठदर्शनम्‌ ॥ 1180 
1. विनाशः (पुं), 2. अदर्शन (पु) 


1. @957<5: (({-<9) क न्य । ॥८4८ 116८6 
2 950 5{5 (¢ -=2) 3 9 


संस्तवः स्यात्‌ परिचयः... 
1. संस्तवः (पु), 2. परिचयः (पु) 


1. ०४०४ ०5 ©: (८ -->) 1 135८" 11005810) ना@ए5 ० 
2 ९4 (ञ्य (0 -च) 


9 9 


व प्रसस्तु विसर्पणम्‌ । 
1. प्रसरः (पु), 2. विसर्पणं (न) 


1* 0४0: (८1 - तत) 0०45) = 11८51 
2. @9 ४07८0 न्ब? (0 - तश्र) 


निवाकस्तु प्रयामः स्यात्‌ .......---------- 
1. निवाकः (पु), 2. प्रयामः (पु) 


1. (9475: (५4 -च्तर) ००८" 4. ©010 - @@ 04 (@च = 710 @ 
2 नौानाद्ा 2 नाना 444 5०(@ 
2. 4/09/7:0: (- 9) भष नीवाकः नन्द 0/19 1101-८ 


मेभ संनिधिः संनिकर्षणम्‌ । 


©-0. ऽ81व8५३† ॥818| 5611865. 01011760 0% ऽ॥1 \/11114121<51111| २€७९€३।५॥ ^\6806171# 


11 1]} 


। 


` न्रा 


107 . 
1. सन्निधिः (पु), 2. सन्निकर्षष्डं (न) 
1. ००58: ((1-@) => छर @@ॐॐ० 
2. ०8 (8 = (7 व्क न्ट 2 (5 --3) ०9 
लवोऽभिलावो लवने ....-.......... 
1. लवः (पुं), 2. अभिलावः (पुं), 3. लवनं (न) 


1; 6४6: (८ -नश्र) (19 (7 = 7॥ & © ८ 
2. <ॐ८9 6४17 6७4: (८ --9) 3 9 
ऽ. 6०/52 (¢ - ॐ) ४४ 


क निष्पावः पवने पवः। 


1. निष्पावः (पुं), 2. पवनं (न), 3. पवः (पु) 
1, व; (1 - चर) ऊत नबी ५।१।क न्क मा ॐ 0 15 @ 


2. ९1 ९1/52 (/5 - 9) 3 9 
3. ८4०4: (८{-=्र) ि 
प्रस्तावः स्यादवसरः ०.०००.०००. 


1. प्रस्तावः (पु), 2. अवसरः (पु) 
1. "10४७7; (1 1-->) 0ीना ०००० &@ => 85 5 @ क्षर 2 
2. <अ: (८ - पर) 9७ 
व त्रसरः सूत्रवेष्टनम्‌ ॥ 1182 


1. त्रसरः (पुं), 2. सूत्रवेष्टनं (न) 
1. ॐ; (-<त्) (7८14०16 (0557 (न ॐ 02/18 
2. न्क 0४०९ ७2 (0 - त्र) +> 71 -८4 ० 10) 


प्रजनः स्यादुपसरः "^-^ 


((-0. 5818581 188 56165. 14111260 0\/ 91 \41/1(1181<51111| २656816 ^\6806111#/ 
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1. प्रजनः (पु) 2. उपसरः (पु) 
1. 2402065: (11--) = (4 - न ७16 कन्कोना @)117न्कीकक् 
2. 2 ८46४: (1 {--ॐ) „+, 04०५150 - 57141055 ८ - ४15 
0५15७ न@ (ऊ011८0॥ @15 ॐ 
नान्न। 11 67/11 11" (९. ८110.) 


न प्रसरप्रणयौ समौ । 
1. प्रसरः (पु), 2. प्रणयः (पु) 
1. (नण: (|--9) -श्रन्!{" नल ०४91 / 02185 6४ (०70 ५८110 


नान्ा! 11 ०51८1111" (९ ५110) 
2. (4 0न्ठा 1: (0 - श्र) 


9 9 


,  धीशक्तिर्निष्कमो 
\.- - ~ - 1. निच््रमः (पु) 


प्म [ष < 
~ ~. ` - 1 न्क: (+ -ततर) 1155" ® 17 (2) न" @०95 
| @ @@०४ऊ नी ० क्र 0/1) 


(ननो अस्त्री तु सक्रमो दुर्गसचरः ॥ 1183 


# । 


1. संक्रमः (पुं/न), 2. दुगसिंचरः (पु) 


1. न 50; (1 -=>) 571" ८ कक 604 न 
2 ०४० 062 (¢ - र) 39 
3. ॐ ०००; (1 {- =) श 


प्रत्युत्क्रमः प्रयोगार्थः ......-.... 


1. प्रत्युत्क्रमः (पु) 


1. 108 ॐ ॐ5 010; (1 -<2) (८/0 0016 


((-0. ७285811 1818 56165. [14111260 0 91 ॥\41/1(1181<51111| २6७5686 6806111 


हः हणः बि 1171 


.„ 59:11 


 ( 
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ण प्रक्रमः स्यादुपक्रमः । 


1. प्रक्रमः (पु), 2. उपक्रमः (पु) 


„ (40506; (८ --) 00871 ॐ ८2 
2. 2 ९4522 (८{ -चश्र) 0 


स्याढभ्याढानमरुब्धात आरभः ....-.--.-- 
1. अभ्यादानं (न), उद्धातः (पुं), 3. आरभः (पु) 


. <अ 75 7502 (फ --त्र) @८/70 न (८0 5415 न 
2. 2 ॐ< 7: (+ - ॐ) >9 
= -2{ 0८5८4: (८1 - =>) 9 9 


क सभ्रमस्त्वरा ॥ 1184 
1. संभ्रमः (पु), 2. त्वरा (स्त्री) 


„ @४25०4 0465 (1 -=ऋ) (1 -111- 14८1 
2. ॐ @40 (©) --2) ॐ"41441 


प्रतिबन्धः प्रविष्टम्भो .-......+...-.. 
1. प्रतिबन्धः (पु), 2. प्रतिष्ठभः (पु) 


. 1091165: (11 --आ) न @0 = ५155 @55 ० 
2. 10 @ ® । ८541: ((5 - =) 3 


वा अवनायस्तु निपातनम्‌ । 


1. अवनायः (पुं), 2. निपातनं (न) 


. 91007५0; (८ -नश्र) @ नमी ५15 0159८15 न= 
= (5९17552 (ए -.9) 39 


((-0. 58185811 188 56165. 14111260 0 91 \41/1(1181<511111 २९७5686 ^\6806111\/ 
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उपलम्भस्त्वनुभवः -....-------- 
1. उपलभः (पु), 2. अनुभवः (पु) 


1. ०4००8९1: (1! --) => ८।न @ 0557 ऊन्फं ® (9/4 55०४ 
2. न्तर @11@: (1 | -ल््) न 


य समालम्भो विलेपनम्‌ ॥ 1185 
1. समालभः (पु), 2. विलेपनं (न) | ॥ि 


1. ०४८17 ००244: (८{- >) ८००४ ८4<ऊ 
2. 900००458 (5 - शर) 


9 ¶ 


विप्रलम्भो विप्रयोगो ............... 
1. विप्रलभः (पु), 2. विप्रयोगः (पु) 


1. @010901244: (1 -<3।) कन्न न्या -1065ोन्छान9 (90 @9न्या ® 


ध्र 09८ 11 1 - ॐ1८110 
2. @010 3०५75: (7 -=2) 99 
क विलम्भस्त्वतिसर्जनम्‌ | 


1. विलभः (पु), 2. अतिसर्जनं (न) 
1. @0००९॥: (1 | --2) ०४७51 ©0)51055ॐन 
2. -9@००0 252 (7 - 9) 


99 


विश्रावस्तु प्रविख्यातिः .....--.-.---.- 
1. विश्रावः (पु), 2. प्रविख्यातिः (स्त्री) 


1. नीन््रा ५: (1{--) 01105115 
2. 40057; (01/-2)) 


((-0. 9818581 188 56165. 14111260 0 91 \41/1(1181<511111 २6७5686 6806111 


£ ॥=५ 


४५ 


€ 9 = 


[न 


(५५ 
् 


६/3 
हि 


+ 


€ ६. 


111 
का अवेक्षा प्रतिजागरः ॥ 1186 
1. अवेक्षा (खरी), 2. प्रतिजागरः (पु) 


„ 9 ऊनव्यस्न्वै् (0)14 -च्छ) नङ्मपिकन्क्क 
° 10875: (¢ - =>) 99 


निपाठनिपठौ पाठे ........^+.-- 
1. निपाठः (पुं), 2. निपठः (पु), 3. पाठः (पु) 


+ 900८ : (11 -आ) (1455० 
= (0८74 : (7 -->) 
° ९47 : (!-->) न 


गन तेमस्तेमौ समुन्दने । 
1. तेमः (पु), 2. स्तेमः (पु), 3. समुन्दन (न) 


„ @5०: (1 --) =30८11 न्यम @ का 0 @10)कना@5@ ० 
° ०४७5९: (11-=2>) ५ 
+ ००४55525 (7 - =>) ५, 


आदीनवास्रवौ क्लेशे .....**...---.... 
1.आदीनवः (पु), 2. आसवः (पु), 3. क्लेशः (पु) 


॥ -2.950 24: (८-=>) {0 नबाऊऊ०6 ०४५17) क्र 11015 @{०८1८1/10 


24 ०0७५5 (11 - =>) ०, 
1 (5 - =) 99 


ध मेलके सङ्गसगमौ ॥ 1187 
1. मेलकः (पु), 2. सङ्ग (पु), 3. संगमः (पु) 


= ००० (८{- आ) ००८, ७ क ऊ 


= ०४०१ (८1 --9) 9 9 
= ७४: (८ --ॐ) 9 9 


((-0. 5818581 188 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111#/ 
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अन्वीक्षणं विचयनं मार्गण मृगणा मलः | 


1. अन्वीक्षणं (न), 2. विचयनं (न), 3. मार्गण (न), 4. मृगणा 
(स्री), 5. मृगः (पु) 


= <अ न्धान्कज्नकैन्व्छ 2 (7 --2/) = ८015 क) 
„ @ी5५@2 (5 - र) 

* ९0177 न्ख्य 2 (7 --%) 

= ८2 (छकन्ख्छा (©)! - छ) 
° (0(क = (0 -<3) 


9 9 
9 9 


, 23715 8 @®ॐ@ 


99 


# 
॥ | | 


*९` ` (च्‌ ९/७ |५ ~] | "| 


परिरम्भः परिष्वङ्गः सश्लेष उपगूहनम्‌ ।। 1188 
1. परिरभः (पु), 2. परिष्वङ्गः (पु), 3. संश्लेषः (पु), 4. उपगूहनम्‌ (न) 


1. 14007511; (1{--291) = त्55@ - 6515 जण (0 
2. ९10न्क ०८: ((5 - =>) 
३. ०९००४ ७० न्क: (1 -=9|) 
2. 2 (15, @/) वा ९2 (7 - 21) 


9 


99 


(ह, 





निर्वर्णन तु निध्यानं दर्शनालोकणेक्षणम्‌ । 
1. निर्वर्णन (न), 2. निध्यानं (न), 3. दर्शनं (न), 4. आलोकन (न) 


° (0 ०10 न्क (502 (0 --9) ऊ 5 @ = ००1० न= ००, (51 
1117८11 11 - ८० 6घ ©) 60016246 


2. 8 ४7542 (¢ - 9) 
3. 5052 (¢ - तत्र) 
4. -2 ७०07552 (5 - <) 


9 ॐ 


प्रत्याख्यान निरसन प्रत्यादेशो निराकृतिः ॥ 1189 


1. प्रत्याख्यानं (न), 2. निरसनं (न), 3. प्रत्यादेशः (पु), 
4. निराकृतिः (स्री) 


((-0. ७2581 188 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111\/ 


। 


' ४५01118 ॥॥॥ ॥॥ । |. 11. | ॥ 11|| | 


"०, 20०4 21: ; 2; .;, 5.4. 
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4. 21 व (50, (0 - 2) 1001944. = 20159 = 

2. 6) €) (52, (19 - -2/) 5 

उ. 10८ (निल (1 - ऋ) 1000 ऊ 1 1111411. 
4 


` च, १ व मु क्के 
9 {51 11 प €> ध ई 1 ज { ५4211. - ^ ॥, 9 9 


उदः डिश7यश्च पययशयनार्थक । 
1. उपशायः (पु), 2. विशायः (पु), 


1. 2 एतलद्रष्य (18 --) आकल तिन्ाी ८ प्रनत क (श्रना 


¢) #= 7 7? न र # ® {. 9 › 


॥ क०5( ८7 (& ६6 ० शि ^ । ऋ + 


८ 


अर्तं च ऋतीया च हणीया च घृणार्थकाः | 1190 
1, अर्तनं (न), 2. ऋतीया (खरी), 3. हृणीया (खी) 


„ -9/055 (® -->) व ०८ @) कतना @एॐ न्य 
. 0८5०४ (6)! --2) ष 
~ © (४ अध्य ४५ (©)! + - च्छ) न 


6 ६9 "~~ 


स्याद्‌ व्यत्यास विपयसिो व्यत्ययस्तु विपर्ययः । 


1. व्यत्यासः (पुं), 2. विपयसिः (पु), 3. व्बह्णयः (पु), 
4. विपर्ययः (पु) 


1. &1४@ प्न: (८ - तत्र) 167 215 ऊ (5 


2. @9८1 7017 ४: ((। - र) 9 
3. ७1४5 ०४९८: (¢ - 9) ०9 
4. &914 0८४: (¢ - 9) 99 


पययोऽवतिक्रमस्तस्मिद्नतिपात उपात्ययः ।। 1191 
1. पर्यायः (पु), 2. अतिक्रमः (पु), 3. अतिपातः (पु), 4. उपात्ययः (यु) 


11188 - 15 
((-0. 5818581 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २6७5686 6806111४ 
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1. (10५; (1 | --) (८062) @ ॐ@०>ज 0) ५। 1601 (2 021 ©) ७0165 क 
2. -9@ॐ506: (८1 -<्र) > + (८06 0 16 15 न 

3. -9@1475: (८1 -<आ्) ॐ 1/1. 7 7 7 = ©) ५5 @४ 

4. 2 1175५: (८ - 31) 9 


प्रेषणं यत्‌ समाहूय तत्र स्यात्‌ प्रतिशासनम्‌ । 
1. प्रतिशासन (न) 


1. (0 प्रिमा (5 --) उ००५००००८1छकोका =) 10921 =2/००।6ी॥ 10 


(2111145 ©)501 नाढहाए। ॐ! ˆ । 6257५09! -@४ 


स सस्तावः ऋतुषु या स्तुतिभूि्द्दिजन्मनाम्‌ ॥ 1192 
1. सस्तावः (पु) 
1. ०४८४०४७7 ©< (1 --%) ॥८1ॐ४।ऊनी@ न 85758012 
©)5५10/ ८6)! ८0 
निधाय तक्ष्यते यत्र काष्ठे काष्ठं स उद्धनः 
1. उदनः (पु) 
1. 2 ॐ ऊ न्यः (1 --2) -2157/5ॐ८ˆ 629८ . (6712 ©0)5515@ ८5117 


<2.57/167 @(@ 16055८5८ - 62५ ०००५515 
0)5515@ ००/70 ऊन. @ 05 =2/57/5ॐ८ ˆ ७21 - कणन 


0) 1010) ॐ=७००००४ऊ(@ 7 ५। ८ 1८ ( 62 
स्तम्बघ्नस्तु स्तम्बघनः स्तम्बो येन निहन्यते ॥ 1193 
1. स्तम्बघ्नः (पु), 2. स्तम्बघनः (पु) 


1. ०506८15: (८1 --ऋ) 2 {09177८0 -1{@ 0915 ^? ॐ (ए © 
2. ००5८2८0 5{5: (¢ --2) 


((-0. ७8185811 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/141181<51111| २6७5686 6806111४ 


- . <° 119 01111111 | | | 


र ७. 


^ ` ^^ 4 ~ 4 ० 10 अक. 


19 ©$ 69 ।=५ (ध । 


3 6 (9 ॥=4 


आविधो विध्यते येन .......... 
1. आविधः (पु) 


- -% 95: (+ -->) 8 @नण।ऊ नकन ॐ @7ॐ८17 @ ८0 नथु 2) 


नि तन्न विष्वक्समे निघः। 
1. निघः ( पु) 


° 87 (1 --ॐ) -ॐ@० ८० - (ना 510८005 > नाना (51८6076) 


(८062) . 1/5 65) (1८ ˆ ८ -65/ॐ5ऊ० 


उत्कारश्च निकारश्च व्दौ धान्योत्क्षेपणार्थको ॥ 1194 
1. उत्कारः (पु), 2. निकारः (पु) 


- 2 ॐ: (1 --आ) 767५1८2 ८ {०1 -ऊॐ (८2 (८0212 -(@7०८।5०70.58 
5100158 नन्वा! 1@। ७1/50 ८।८- ८९ ८110.) 
६ 8155070: (+ -=2>) 39 
निगारोद्रार विक्षावोद्ग्राहा निगरणादिषु । 
1. निगारः (पु), 2. उदारः (पुं), 3. विक्षावः (पु), 4. उद्छ्याहः (पु) 
म (८ --्) ०9८८ @ॐन= - श्र "11/12 ०9 @®@ न= 
° ॐ ऊ; (८ -=9्) श 
° नी जनयी 4 (८ - =>) क 
= 2 ॐ ॐ 17 @0: (८, - त्र) ०9 
आरत्यवरतिविरतय उपरामे ............. 


1. आरतिः (पु), 2. अवरतिः (पु), 3. विरतिः (खी), 4. उपरामः८पु) 


2 0@: (८1-@2) ७०४०० (८019.5ॐ @ॐ५।९५/ 
9 >®: (11-@) ०७ 
~ ०00: (८1 -@) ०७ 
„ 2 ८1/0/740: (| -चश्री) 99 


((-0.1958185\/81 188 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २656861 ^\6806111\/ 





१1 


कत = * "च्छः [पो | क = क ` = क 71 # ॐ ॥ ० | भवं 
स उ थाचत्रया कु मल्लः 1: 1 5२३) 
~ त्कात = सि व 
रल च ६1 = 11111110 1 
9 1 


1. निष्ठेवः (घुं। खरी) £. निष्ठ्यूतिः (खत्री), 3. निष्ठेवनः (न), 


ततीवन 
4.1 (न) 

१. ॐ @भः (11८)1/--9) = 191 2 ८0910. 
2. (नम 2: (©)1,- ढः, ज 

3. (9 6, ७९ _ 64/72 (/ - =|) ति 

4. 1 ४२ ०५९? ((5 - 21) 


(9, 
1. जवनः (पु), 2. जूः (खी) 


४1 


1. @ ॐ: (11 --->/) 99527311 @ ॐ = 


2. ॐ; (©) + -ु)) 


. सातिस्त्ववसाने स्यत 


1. सातिः (खरी), 2. ऽवसानं (न) 
7. ०४7: (1 | -->) 6)<01न) (८0०८ ०। 
2. अक) (-.-2|) ,, 


धा त अथ ल्तरे निः। 


न >) 
1. ज्वरः (पु), 2. जुति: ( खरी) 
21. 0: (८ -->/ 2251118 
2. शष्कः (0) 2) 
उदजस्तु पशुप्रेरण ....----- 
1. उदजः (पु) 


((-0. 98581 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/141181<51111| २6७5686 6806111 
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अकरिणिरित्याढदयः शापे | 


1. अकरणिः (पु) 


| 1. न्त्रः (11 - @)) ०1 1८01@55४. (ॐ (८०००7 अजननिः | 
| अवग्राहः | निग्राहः (८0 ०6)५। ©) अमः 970{८0 


©) < 60060710 


| 1. 25 (1 -->) (।अऊकक5को ना 16५1535 ॐ) 
| 
1 
| 
| 
| 
/ 


गोजान्तेध्यस्तस्य वृन्ढमित्यौपगतच्छादविकम्‌ 1 1197 
1. ओपगवं (न) 
1 दनि 4 (ए- 9) ॐन।। ०५/८0 ७८1 ८0 तॐ 27५८।ऊ८6 - 

2/5 ८9/८2 ऊक ॐ 1 10 ऊफोश् 918 9012 - 
(०/5 ०८७75 ९०,८ -( -८6 
@)कना&)% 18 - @ऊना ऊ 6५८९ ऊ ८७,(-(- ८6 
9०70) 375 275 @ क 0 जग ॐ८- ८ - 10 
गोत्र प्रत्ययान्त शब्द।ऊभ ०४८४४. 





आपूपिक शाष्कुलिकमेवमाद्यमचेतसाम्‌ । 
1.आपूपिक (न), 2. शाष्कुलिक (न) 
2. -2ए १२१०४ (¢ - 1) (८0021ॐ5(@» ®^ - ३८।(न्बा@ 
ॐअ ।७कभ। ‰।ऊनी ० @ ०४१५८।०२ 


2. स न्ै(@न्5 8 (/ --ॐ) 99 


माणवाना तु माणव्य..... 
1. माणव्यं (न) 


1. &¶न्टख 144८5 (0 - 2) 0765247 ॐ८-1 - ८0 


((-0ा 5818581 4818 56165. 1411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २656816 6806111 


118 
ताता सहायाना सहायता ।। 1198 
1. सहायता (स्री) 


1. न ५107 (©)1।-रु) 2 ॐ @> ५४11194 0कनी कठा ० । 1 (2 


हल्या हलानां... 
1. हल्या (स्री) 
1. @ @५५॥ (0111 - च्छ) ऊ००।००1 ।ऊनीन्ा ©)8/ ८८1 


गाम मशत ब्राह्मण्यबाडव्ये तु द्डिजन्मनाम्‌ । 
1. ब्राह्मण्य (न), 2. बाडव्यं (न) 


1. (420 न्ब्छाणा 2 (7 -तता) तश्र न्व्णफ्ऊनीन्डा ००९०७५८० /०,८*॥ (2 
2° ८4100 @ ९2 (7 --%) 


ददे पर्शुकानां पृष्ठानां पारव पृष्ठ्यमिति क्रमात्‌ ॥ 1199 
1. पार्श्वं (न), 2. पृष्ठं (न) 
1. 4417/05@2 (फ तश्र) ०४0०5017 0४{नाना (1555 65८21 |कनीन्त 
05/८1 
2. (कन 2 (5 --9/) (८051605 @ 2८ {कनीन 6) 
खलाना खलिनी रक्ल्याप्यथ ............. 
1. खलिनी (खरी), 2. खल्या (खरी) 


1. ऊनी (©)1/-नक) ॐ०‰। ॥ऊनीन्छा ॐ ८* ८ 17 
2. ॐ (0), -र/) रं 


ध मानुष्यक नृणाम्‌ । 
1. मानुष्यक (न) 


((-0. ऽ वा85५/६॥ ॥॥2/18| 56165. [21411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २656816 6806111 


१ क = ० आ जन्ते, = 


1. 


( 
1 
2 
1 
ध 
1 


।ॐ € 69 ।= 


119 


00 @की॥ ०, ४०5८2 ((5 - =) 10 नगी@ ऊनी छठा ०७९८०ॐ८0 


ग्रामता जनता धूम्या पाश्या गल्या पृथक्‌ पथक्‌ ॥ 


1. ग्रामता (खरी), 2. जनता (खी), 3. धूम्या (खरी), 4. पाश्या 


स्री), 5. गल्या (खरी) 


= ॐ 7 (©)! 1 -चछ) ® 710 /5/ऊनीन्ठा ८८ ८2 
" न्य 7 ((@)1 ज - च्छ) न्यक नीन्त ॐ८" ८ 12 

= ॐ (©0)1 ।- 2) ८ {नक ककनीन्ा ॐऋ८-८ 12 

= ९417५ (©) ।-¢) ऊ५90)/ऊनीन्डा (@ ०१ ८।०२ 

= कन्व (0)1/--2/) ०००४7००1 107 


०/० ७४75112 ॐ 655 ननी ८।।७ब 6211040 


अपि साहस्रकारीषचार्मणाथर्वणादिकम्‌ ॥ 1200 
1. साहस (न), 2. कारीषं (न), चार्मणं (न), 4. आथर्वणं (न) 


° न 900 अ (7 --9|) = ५07/151क नी न् ०८९०9010 

= ऊत 2 (5 --) 690८" (4.ऊनीन्न @०9५।०२ 

° क 00न्गध ¢ (/5--9/) 357०ऊनीन्न (©) 111 1कनीन्न) 0571111 
2.5 0 न्व 2 (7 --9) -2/5/794 07 0०/55 05550 096/0क नीना 


(2/1 ,2 114 
2, नान्ठ 2 नीका कन्धीन्य न (@नकन 1/7 © (5न्कनाक 
0) नाना नन्व @८2 नन्वा) @ 0119८ (11/05/0051. 


७४००, 4 कव्ग ० 5८5 (0 9८2 


=. 


((-0. ॐ8।85\/811 18/18 56165. 21411260 0 91 ॥\41/14181<51111| २6७5९86 6806111४ 


॥ 
{[{ उ. नानार्थठगंः!; 


3. € (ए ० @ ८60) 47 क़ 6८7 5 


ॐ =<210 7511512 @)871 ऊक (2 (1/0 नज) (च्छ 6)4/7ॐ5510 
© त्को ७1414८८ ीकव़िकना “रेक @247@व्यी@ (न 
2/7 55७ ' @)517 @८५८{- <> ०५ ®) 7 @)8/ @ ॐ ५75 
=. 4147 ८ न्द. (न्मी 2 @िज्व0<ज ^ (@ जक ८1९ 
@ो ८47 (क ७7” लन्ध9 ७/८) ©)87(@ 55८11417 ८ ८9४ ना. 
ॐ ॐ ॐ &6 नल (रिरनौ (0 (ञ्य ८४८4८" 2 74 ऊक की न 
62155 ®) ०५ ५८6, 9 (7 @क 79 ऊ @ 075 9167 ०4 (ढ़ < कनो नण @ भभ. 
ॐ5355 05(7@क्निषणीन् क खगयघ -5) ऊ, जः, =, जन्छ चर म्प 
७५ 06 ७५१) @ (0 4-० @ 1101 क्रो ज्य ® लव कज 94 0 क 5017 
०४एक्ोन्छन्न. चन्म न निल फरिऊना ॐ 
117 नी ७००७८५८ = @=ॐ16 क > (4 (0८/7ॐ (414 @ को न्छ ¢ श्छ 
1007 0 00/८4 0)८4¶ (न, ॐ @न्०क८ (105 >6)८॥ = ००८0700 
ॐ @ क ऊक 2 @)57 9 ऊना (1८ न6त (19 को न्य 2 न्म. 


नानार्थाः कोऽपि कान्तादिवर्गेष्विवान्र कीर्तिताः | 
भूरिप्रोयगा ये येषु पययिष्वपि तेषु ते॥ 1201 


@िन्बी क (ऊ, )नन्छ(0 न(५(5 8 (४ ५12 @ोरत्ऊन : 
आकाशे त्रिदिवे नाको 
1. नाकः (पु) 





2. ®: (८{-=>ऋ) 1. -%ॐ 70/८2, 2. ॐ/7ॐ512 


रनर लोकस्तु भुवने जने । 
1. लोकः (पु) 
1. (@7ऊ ((1--) ब. @ 5०5८0 (ॐ 05८2 (८05 क ५। ० @४ॐ12) 


2. (05.ऊना, 3. @ न्ब न ©0ऊ ८2 


((-0. ए8।85\/81 12/18 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २656816 6806111 


12] 
प्रये यशसि च श्लोकः ....--....... 
1. श्लोकः (पु) 


1. ॐ (1 --) 1. ऊन ८2, 2. (ॐ 


व रे खड्गे च सायकः ॥ 1202 
1. सायकः (पु) 


` 7. 1. न्यक (1 - त्र) 1. ->ऋ2८/, 2. 5 8 


जम्बुकौ क्रोष्टवरूणौ 


1. ००१८ (1 --आ) 1. ¢, 2. ०५ कणरन्ठः 


वा पृथुकौ चिपिटार्भक । 
1. पृथुकः (पु) 


1. (क: = ("1-<->) 2. ॐ@। (नान्न 
2. “(ॐ (® -->) 2. =ऋ०८०२ 


आलोको दरश्नोद्योती ........^.. ^^..." 


1. आलोकः (पु) 
1. छ उन्छककः (({-->) 1. 0070155, 2. कनी 


कनात भ्रैरीपटह मानक ॥ 1203 


1. मानकः (पु) 
1. ०05; (५ -<श्र) 1. ७14, 2. ॐ८2८/८-८- 12 


11278 - 16 


((-0. ऽ8।85\/81 18/18 56165. 1411260 0 91 \41/14181551111| २656816 6806111 


122 
उत्सङ्ञचिहयोरङ्कः ......----..-.--. 
1. अहः (पु) 


21. ऊः ((८{-=ऋ) 1. ८64 (018762८), 2. ~© ८ 4116710 


० कलङ्कोऽह्कापवादयोः | 
1. कलङ्कः (पु) 


41. ०००5: (८ --) 1. =ऋ०ढ) ८ - ५177120, 2. = 670); 


तक्षको नागवर्धकयोः .......-...-.....- ~. 
1. तक्षकः (पु) 


1. ॐन्न्पॐ (८1- र) 1. ॐ न्म्ल नान्ठा (5175 ८1110716 14 


2. ॐनम (10 ०५० @ ©) 5411 1/0) 


ध अर्कः स्फटिकसूर्ययोः ॥ 1204 
1. अर्कः (पु) 


1. 905: (८1 -=9) 1. ०२४८१८¶.ॐ517, 2. @५।न्ह 


मारुते वेधसि ब्रध्ने पुंसि कः कं शिरोऽम्बु नोः । 
1. कः (पु), क (नः) 


(८1 -<श्र) 1. 7५135०4 न्घ (ऊ 001), 2. 11/15 @07, 
3. @५।न्द 
2. ॐ ({ -<श्र) 4. ® (ॐ ०००), 6. @ ००८2 


7. ॐ: 





स्यात्‌ पुलाकस्तुच्छधान्ये सक्षेपे भक्तसिक्थके ॥ 1205 
1. पुलाकः (पु) 


((-0. 9818581 1818 56165. [14111260 0\ 91 \41/1(1181<51111| २656816 ^\6806111#/ 


123 
1. ०{@००ः (१ --्र) 1. ऊ, 2. (कक 510, 


ॐ. नस 1८101 ऊ 6० 


उलूके करिणः पुच्छमूलोपान्ते च पेचकः । 
1. पेचकः (पु) 


1. ॐ (1 --ॐ) 1. उक 7८- ८ न्ड, 
2. ॥117०को न्धी ना @/70 (<=>14-1 17510.) 


कमण्डलौ च करकः ..... 


1. करकः (पु) 


1. 05: (1 --ऋ) 1. ऊ ८6 न्क्व ००८2, 2. = ०० ॐ (- ^. 
3. 6०५ (अन्त्ा@, 4 @ीऊ7कक नक नन्डा (करके 
5. (07 छाना 2८10425 “ॐ” क 7/5 8 
०५०० ००५८२ @ 5७5 


सुगते च विनायकः ॥ 1206 





1. विनायकः (पु) 
1. नीतः (1|--9) 1. 1550, 2. अन्वय 19» 3. ऊ - न्य 


4. ७ 
“ॐ” 1/5 07 (2 ०0० ना ५५८० @ = @८2 


1. न्ड: (५4 -ननै) 1. ८2, 2. सन्वय, 3. (0 न्व न्छ 
4. ॐ 115८0 ५।॥नान्ा =%, ® 01910 ® 0 
“ऊ "ॐ (55/17 @ @#ॐ5 ®^ 


((-0. ऽ व785\/811 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\41/11181<51111| २656816 6806111 


। ~~} 


मनन ्षनी श्रूलकीटे च दृश्चिकः। 





1. वृश्चिकः (पु) 
= (कको ((1--9) 1. अना, 2. ® 6 ०५ कण्ण ®» 
2. ७ (ङूक्नोक (क) 


प्रतिकूले प्रतीकः प्रतीकस्त्रिष्वेकढेशे तु पुंस्ययम्‌ ॥ 1207 
1. प्रतीकः (पु।खरी। न) 


२. 44025: (11^/न14/0--अर) 1. ना @/7८6 क (9 ८17 ® (10 ८05 
6 57 न्डीन्ल @/ ® ५४) ८" ® ॐ@ 57 @ॐ। 
९/0 न्ह 0)॥ ०8 215 1ऊ नी @८2 ॐ @ ८2. चर 5 @14 
ॐ ® (+ @ ॐ ०० ५ @ 5 @ ८2 1/7@1 ।1 = 85 
107 ०८5 ©) सा @ @०८५।। ® ८2 . 


स्याद्‌ भूतिक तु भूनिम्ब कत्तृण भूस्तृणेऽपि च । 
1. भूतिक (न) 
1. {ॐ (¢ --2) 1. ०००५८०८, 2. = ऊ(2८{@, 
ॐ. ऊक ७५६. (111 {@ 


ज्योस्त्निकाया च घोषे च कोशातक्य ............. 
1. कोशातकी (खरी) 


1. ककमा ॐ (@८1-क)1. {८ - ०० @ 654, = ०70 @ 054. 
(51५10 ०950) 4. नन्ा(1ॐ।1 ०6/5८ ।८ ˆ (९ ८110) 





व णरलयानत्यशनपशकनभ अथ कट्फले ॥ 1208 
सिते च खदिरे सोमवल्कः स्यात्‌... 
1. सोमवल्कः (पु) 


((-0. 5885811 12/18 56165. [1411260 0\/ 91 \41/1(1181<51111| २6७5686 6806111४ 


| 


८ 


1. ७०००९८० ०५७९; (1 | --9/) 1. 55 @16 7/6. 
2. @ ©। नौ (०4 @@) @४ 1015 ( @) © कव्य ऊ (क 515 । ज) 
ॐ @०ोन्य 1 न्द / @@४ छठ 2८0 1 7 ८ 
2 नाना {{ऊनप्मी लान्ठा।1क। ०5015८0८ - 1९ ५/८ 


न अथ सिहके। 
तिलकद्ले च पिण्याके ..........-.-... 


1. पिण्याकः (पु) 
1. “न्ख्य: (८ --%) 1. 511८844 प्र न्व्यी 5८0 (4८6 ^{ रक 
2. कना ८ न्व्यन््य ऊ @ 


बाह्लीकं रामठेऽपि च ॥ 1209 


1. बाह्लीक (पु) 
7. ५179) ०85८2 (| --त्र) 1. 01150507 ८4८7. (111 07059510 
नना 0071" 4 = 19/05.) 2. @%<०॥, 
3. @०@1०21 144 





महेन्द्रगुग्गुलूलूक व्यालग्राहिषु कौशिकः । 
1. कौशिकः (पु) 


1. @रनणकनोर5; (1 --ऋ) 1. @59 न्ड, 2. 515 81८1८0८0 
3. ©क57८- ८ (न्य, 4. ८1712111 44. 


रुक्तापशङ्कास्वातह्कः ...-.. +... ~. 
1. आतङ्कः (पु) 


1. ॐ: (८1 --9) 1. 078 भ्य = & 0 4/८ --1- (6915 नकन; 
० ॐ न्व तन क्र 9८40-1 (5०18न्न्य 
2. ॐ711 ०4८25 ५. (4५110 


((-0. 5818581 18/18 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111४/ 





126 
वि स्वल्पेऽपि क्षुद्छकस्त्रिघु ॥ 1210 
1. क्षुरकः (पु/स्त्री/ न) 
1. जनः" (11/60) --) 1. (रर 811५1 
2. (2ो०1/05859। नान्त 1@। ^-99 ` नाला @) सान्छन्रीन्यान 
3. ॐ775@्रत्रन्ण 


जैवातृकः शशाद्केऽपि .......---------. 
1. जैवातृकः (पु) 


1. न 2478 (क@5: (14 --्) 1. म्फ त्रन्ल, 2. ०५५1] न्ग 57 न 
० ॐ 7 न्य 12 ©) 5५ ५।८५८।८* ८ - ० छग 
व खुरेऽप्यश्वस्य वर्तकः 1 
1. वर्तकः (पु) 
1. ©=: (८4 -<्ऋ) 1. @ॐ ०५9 न्त @ ना 1214 


2. अङ्कनी नान्छा ॐ7९८ - 


व्याघ्रेऽपि पुण्डरीको ना... 
1. पुण्डरीकः (पु/न) 
1. भन्व्य ॐ: (८{-स्तर) 1. (18, 2. @नक)501176०) न्म 
2. (न्न्य! 542 (/5--) 3. ॐ710 ०2, 4. ॐ (३०० ००८ ५१ @ 
८1०9००५1 @0ऊ@८2 . 
वा यवान्यामपि दीपकः ॥ 1211 
1. दीपकः (पु) 


1. @८4र%: (({--अ) 1. @(०८2, 2. &7ॐ८ॐ 


सालावृकाः कपिक्रोष्ट्रश्वानः ....-..--.. 


((-0. 9885811 18/18 56165. [14111260 0\ 91 \411/1(1181<51111| २6७5686 ^\6806111\/ 


12; 


1. सालावृकः (पु) 
1. नणान्णा (कज: (८ - अ) 1. @००@› 2. 570, 3. 570 


व स्वर्णेऽपि गेरिकम्‌ । 
1. गैरिकम्‌ : (न) 


1. €= ( - त्र) 1. ॐ 2/5 ८0; 2. 01115160 
10 नठंगन्व्गी न) ०9न्क ना ५८८7 51101 0)1/7(0 ० न ५८९9 
&@@ 193४1752! नी न? 5 >1<ॐ ०5 ५1८2 ॐ ८० 


पीडार्थेऽपि व्यलीक स्यात्‌... 
1. व्यलीकः (पु) 


1. @0५ 8502 (/ --) 1. ॐ न्न ८1८2, 2. (9/7 ५1८6) ४ @० 76 ८.6; 
3. © ०८८ 512, &. < @1८007न ८0 





1 अलीकं त्वप्रियेऽनृते ॥ 1212 


1. आलीक (न) 
1. नक (5 --ऋ) 1. @110 0/9 2. ७९५ न्ब्/ 751 


शीलान्वयावनूके द्दे ......--...- 
1. अनूकं (न) 


1. -9@752 (7 --9) 1. @०००{ ((@ ५10 ० ५।९ब @न््य 10) 
2. &५८०55८2 


की ल्के शकलवल्कले । 
1. शल्क (न) 


((-0. ८882581 12/18 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९568161 6806111४ 


128 


1. =? (/ - .%॥) 1. /१।नत्ती कक्षो (ज न्य 
2. (0०/79, 2. @)5४1> न) ननन) 0111010 


साष्ठे शते सुवर्णानां हेप्युरो भूषणे पले ¦! 1213 
दीनारेऽपि च निष्कोऽरत्री .....-- 
1. निष्कः (पु। न) 


1 48 क २ (८१८१ मर) 7. 0140 न्ठा (7 न्य 118 @ कहं न कवकूनी > क 
2. ॐ ८0; ॐ. ॐ/51क ककन | 
4. (4०४17 (ना+ }), 5. ((/0ऊ@० 7५1८ ऊॐ7 ०० 
{51 छण ५८1८7 कान्ल (1/7 ॐ ® 


0 कल्कोऽस्त्री शमलैनसोः | 


1. कल्कः (पुन) 
1. ऊ: (८4८ --9) 1. (1 न्म @्छ। ऊ @( ७८7॥ ८114 ® ८2 
ऊनी८2८4 (अपिधिः) 
2. 1111112, ॐ. ॐ (7०/10 


तरय अथ पिनाकोऽरत्री शूलशकर धन्वनोः ॥ 1214 
1. पिनाकः (पु/ न) 


1. 1975: (८1८0 --)1. @ ० 7५{ॐ 12, 2. & ०५ ७९/०८ - ८ ०9 


धेनुका तु करेण्वा च... 
1. धैनुना (खी) 


1. उ5@४=क¶7 (©+ -<2) 1. 044 नहं ८10 क्छ न्ण, (@)111&1०/ 7 
7 न @ 7 न कन्ड )/. @ 1411175 
0८1 न्य 17७९ न्ग ऊ (ॐ(- 4.) 
2. (19570 ऊ न्ड 0 न्घ ८7 


((-0. 5885811 128 56165. [14111260 0\/ 91 \41/1(1181<511111 २९७5686 ^\6806111#/ 





न्वे (जक , मजा © ल~ [लत 


¦ , कालक) (र, 

६. ककार (0) च्छ) कलल ल 2 ण द ` 
5. ५।0. ८. ०४0 ^ ~ - 
£, 10:10; ^. 5८51-. ~ - 

ठेर सोत्तमा: 
कारिक) (ॐ ` । 
४ । (ख) 
1. ऊ्रक्ीका (@14-च्छ) 2. &न91( ७७८४०५5 %. ६।५६,€-- 
3. ९० न्थ परन्सीन्ब &) 021०294 


क्षिक कूपश्च 1 4४... 


भक 
3 च छ ७ @@ => छन = छ @ कर्क) # § @ न न न 


कारस्ताङ्कला पद्यबेा.जकि, .-..---- 


1. कणिका (ख, 


1. सद्नन्य्यीकत्र (6114 -च्छ)2. आनस 2 (न्को 6 कदलः (ल 
ॐ. ॐ116 न ८; {{छ्शक्द (2) @9। छिन्नः दत" 


210 न ० (ए क न्ड “ऊ ॐ7 5 @@ (६ ^ ५१८८ ©< अनल 
९ न्ह ॥ @8)5/ 515 नी &८० ०८ 
वृन्दारकौ सपिमुख्या ^" 
1. बृन्दारकः (पु/खी/न) 


1. 46570: (11८5 --901 . 0500 ऊ नी = 51८1140 6 ७16 


01 (09500: (01 --2/ 99 9» 
क 2. @० 097 (८छनीक्कधं 
<>{0 57० । 
वेके मुख्यान्यकेवलाः ॥ 1216 
4118172. ~ 14 


((-0. 9818581 188 56165. 21411260 0\ 91 /11/1(1181<511111| २९568161 ^\6806111#/ 


1. एकः (पु/खरी/न) 
„ चरकः (11८ 0)11८ --ऋ) 1. (0४ ५। न ०७ 7, 
2. ॐअन्घी(1८41 ८ ०4 न्ता, 3. (2) ®) कष्य 0 ०९४ 
स्याद्‌ ढाम्भिकः कौक्कुटिको यश्चादूरेरितेक्षणः । 
1. कौक्कुटिकः (पु/खी/न) 
7. @कनाऊ@%ॐ: (८ --) 2. ^ (75८1700 


. ऊन (6)11- क) 2. ७14०० ({5@५नाना००६ 
(कन्न) 1 {5 ॐ ना ना०५०४) 
~ नकन @ 4. ००2 ( --्अ) ०014 ८107 ०५ 6४5 कन्मी ८८19५ कद 


ललाटिकः प्रभोभविढर्शीं कायक्षिमश्च यः | 1217 
1. ललाटिकः (पु/खी/न) 


1. @०००7.ॐ२ (1 { -चश्र) 1. न" 60न्न्मीन्ड @ ८१८ न्ा 19० 
2. @0००749.क7 (0)1 1 -चछ,) = चछन्वन @)5४।न० (90964 न्ठा. (25 न्मन 
3. @9 9749. (¢ -<श) @ॐ<ॐ ॐ ८८1८ ˆ ® ॐ ०० ०४५१ @ 

-ऋ0 515) ना १९५6 


भूभृन्नितम्बवलयचक्रेषु कटकोऽस्त्रियाम्‌ । 
1. कटकः (पुन) 


1. =^ -ऊ; (८4 - र) 1. ८०००१ न्ता ॐ @८ न्व ऊ 0210111 10 - 
० -52 (¢ -तअ) (0 न्कन्छकनीन्द्य @/1* ८ 100 नटा 0111188 


रोमा क्षुद्रशत्रौ च तरोरङ्गे च कण्टकः ॥ 1218 
1. कण्टकः (पु) 
1. कन्य ऊक: (1{- 9) 1. (ना, 2. 16009 75०5७12, 
ॐ. शर 4 नधान 0, 4. (0/5 @न्धा (८050 
“®” नन्ण ¢ न(¢58@ (५४० नसा रना (@ © 


9 ग 


[| 





((-0. ८818581 12/18 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २656816 6806111४ 
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अथ खान्तवर्गः 
ॐ, ०9०० ($ "‰. ५42 @)भा कना 
मयूखरित्वट्करज्वाला ....... + 
1. मयूखः (पु) 


- 1०१४ < (८ | --ॐऋ) 1. (ईन्ब्य( _ नी, 2. ॐ) न्ग 10; 
3. @०/7@० @ (1नघी 


1 स्वलिबाणौ शिलीमुखौ । 
1. शिलीमुखः (पु) 

* नोर्ह (८ - =>) 1. नधन्त् @» 2. =2८2८/ 

शङ्खो निधौ ललाटस्थ्नि कम्बौ न सत्री ....... 

1. शङ्खः (पु/ न) 


, ०5: (८ --)1. = 8, 2. 59 न @ ८214, 5- ० @ 
99 (0 -ल्श्र) 


न इन्द्रियेऽपि खम्‌ ॥ 1219 
1. खम्‌ (न) 

° = (® -ऋ) 1. @0870५/८2, 2. 2510 
घृणिज्वाले अपि शिखे .......--.-- 


1. शिखा (खरी) 
. कनेक (0) 14 -च्छ) 1. ©06@"11/5 057 (14, 2. @(्रन्न्द ८2 
“ॐ, * न ब्ल न (®= (५-५४ अना कना @ = ०1 


क 


((-0. 9818581 12/18 56165. [1411260 0 91 ॥\41/11181<51111| २6७5686 6806111 
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वेश्य उदन्तः 


<> चील (10 4..4९8 (गोरिल 
न १ 2 क न्भ ४ 
र ,००००...य:स वला < गदस्य | 


! जनिः (पुज, 2. उनः (पु, 
२ ८ १, (4-=ॐ/ ५. 1161320, ~: 61116 


१ +~ = ८; - => 
शश्युगों वायुदेङ्िखी ......... 
` -श्चुगः (पु) 
~न < शधद 1 ६. ०7" (50321), 2. 10८4 


शराकविहगाः खगाः ॥ 1220 


¦, व्रः (ठ, 
८० ">$ (१(-। 1. =>16८; 2. (@( ५।न्ध, ७. ८०, 


"ङ्गौ पक्षिसूर्यौच ..... 


1. पतङ्गः (पु) 
२. ५155 (८4 -अ) 1. (19०००, 2. @ ५०, 3.55 51क क्न नी, 
4. (1756 =, 5. 4!" 14 ००{ {$ 





म पूगः ऋमुकवृन्दयोः। 
1. पूगः (पु) 


21. ({ऊ‡ (“+--ऋ) 1. 1175, 2. ०४ ९०ॐ 2 


((-0. »8।85\/81 18/18 56165. [1411260 0 91 ॥\4(11/14181<51111| २656816 6806111 


उशवोऽपि मृगा... 
1. मृगः (पु) 


* ६० =< (+ --2#/)1. :जकककला. @)147 6४4४ त 9 (र 


+ 


क @6ढो नभा४८० (छ) @८०. &. 1८ 1 1. लर. 
ॐ 1076, &. @ 75 (० कोक ५।११८८ ८ 


द्गः प्रदाहजदवयाः।प [| 12:21 


‡. वेगः (पु) 
1. ७1: (८+ - प्र) 1. = 2 7/1 6)1/5@ 2. 996०५ 
परागः कौसुम रेणौ स्नानीयादी रजस्यापे । 


1. परागः (पु) 


1. ८4055 (८। --ॐ) 1. (००० मी द भोाना 205 55 ८10)1410744. 
2. (नी ५० @(्रन्ा12, 3. ॐ75 - ।1(449 


गजेऽपि नागमातङ्गी ............ 
{. नगः (पु), 2. मातङ्गः (पु) 


1. ७: (८ -<ॐ) 7. ५176९ न्द, 2. ८०62 @> 


2. 4075: (८ -<त्र) 1. 40 न्कन्मा, 2. कन्य नान्य 


वि वपाङ्कस्तिलकेऽपि च ॥ 1222 
1. अपाङ्गः (पु) 


1. 9८47: (८1 -=) 1. ऊ) -ॐ क नकं ( © € ४८10 17/76 ©) 
2. ॐ @ॐ ८० शान 11८2 16० 6४710 


सर्गः स्वभावनिर्मोक्षनिश्चयाध्यायसृष्टिषु । 
1. सर्गः (पु) 


((-0. ऽ६।25\/81 ॥॥8/18| 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/141181551111| २656816 6806111 
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1. ७७८ (1/ आ) 4- @५।०४०८/, 2. ०9 ०758, 2. 20019, 
4. -98 ५11५1८5, 5~ ९1621 1/८ 


योगः संनहनोपायध्यान सगतियुक्तिषुं || 1223 
1. योग : (प) 
7. ७५0: (11 --अ) 1. 21 ८" @, 2. 8५47 न्न ॐ 99 ©@ 7५ 
1 {@४न्ध। ॐ (0, (0 कग ०५१ -ॐ5 (0 
3. @ 1685 5ॐ।, 4. 3०055 =, 5. ५5 





भोगः सुखे स्त्यादिभृतावहेश्च फणकाययोः । 
1. भोगः (पु) 
1. @८47ऊ5: (८, --9) 1. ऊऊ&ॐ ॐ © 57 क (17 ८। छक" 19 
ऊक (1८1०1८2, 2. 0८4 नगक छए1 न्न 
००।¶.५१ ॐ (ऊ०००१), 
ॐ. (1८0८9 न्छ 2 ८ -@ 
4. (1101 (4८ 17 न ®ॐॐ ० 


चातके हरिणे पुसि सारङ्गः शबले त्रिषु ॥ 1224 
1. सारङ्गः (पु/ सखीन) 
1. अऊ; (८ --ऋ) 1. स@ ८ (196०, 2. ८60 न्म 
नथा (च्रज (1 1/0)11/0-=9) = (नन न्कवन्छ्ल 7 6111700 8५/०९ 


कपौच प्लवगः... 


1. प्लवगः (पु) 


7. (४०००४; (1 -<>ॐ) 1. ७ @> 2. ॐ न्भ कषोन्म 2 ॐन्न्मना 
(८0 ॐ ० ५। न्द्र 


ध शापे त्वभिषङ्गः पराभवे | 
1. अभिषङ्गः (पु) 


((-0. 5818581 12/18 56165. 21411260 0 91 ॥\41/141181<51111| २6७5686 6806111 


3 
1. 99) ०5: (८ --ऋ) 1. 711८0 (७71 । ©) 105९4 / ॐ16ल ^ 1८0 
65/85 ०९24 &` 2@ 
(3/5 0८ 17 21157 ८0 
नान्न 1 ©8/51क 1 4८ ८९ ५110) 
2. 357 2०9 | 
यानाद्यङ्गे युगः पुंसि युगं युग्मे कृतादिषु ।। 1225 
1. युगः (पु) | 
1. ५: (८ -<9) 1. 15554 (च 05ॐ57 >) 


५५५८2 (0 --9) 2- ऊद्त्न 
५५: (८ -->) 3. ऊ(5 ५८2 (८0566) ५/८ ऊक ०० ऊन्व्ण्क@ 


स्वर्गेषु पशुवाग्व्नाडिग्नेत्रघणि भूजले । 

लक्ष्यदृष्ट्या स्त्रिया पुसि गौः .......... 

1. गौः (पु) 

1. नोकनाः (1{-ङ्केना) 1. कत्रन्कना, ०9००० @ कना) 

0) 47 @०५ न्म्म ढको 0, 6/9 (777 {5 22, 
ॐ न्य ८0, ({८6), 87 (2 ०0 (न 
०८7७0 न्ख ©)८107(0 नी = = ०४०. 
0८10 ८० ॐ (ॐ १५८ ©)1/7@ नी न= @@ग न> 
0146! 117०४75 ©) कना ना ३०५७८ 0८2 


लिङ्ग चिहृशेषसोः ॥ 1226 


1. लिङ्ग (न) 


1. न्दी (7) 1. -ऋन८ - 010 ना८०, 2. < न्न्य @ 


शृङ्ग प्राधान्यसान्वोश्च .....------ 
1. शृङ्गः (पु) 


1. =(@ऊ < (® -<9) 1. ॐ ®) @० (685 न्ब को ८.0; 
2. ८०७ @०ॐ& (८2, ॐ. 05071214; 


4. 05८2 - नन्ब7 © 7 ऊक नगक ॐ ७८५८।८ 


((-0. ७25६1 188 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९७56816 ^\6806111\/ 


(।-५।> ' छ} , 
५. ६ परक (्ः-अ/ 2. 5556, 2. ७) नक्न@ 0); 
यञः श्ातममाहाल्खवीयसत्नाकतगोतिध ;; 1227 
}. भगः! पृ). भग (न) 


4. ५५८. {५ ८. @अस्न्०५८8, 2. च्छ, + (०1010 (5.2 
3. 017 न्ल ७१८6 
“ 7.76: (ए - च्छ ) 4. ७५ @9@क८0, &. (10010 @ो, 6. @ ¢ न्ध 


८. 1142 
<> नल! नल (५५1४ ससान ()@ 
इति गान्तवर्गः 


= | 


अथ घान्तवर्गः 
क, ०9@ (‰ ९५12 ऊक नो 
परिघः परिघातेऽरत्रेऽपि ...... +... 
1. परिघः (पु) 


1. ८40ॐ5 (({-<्) 1. ०9८० नङ, 2. = न ८8, 3. = {40} 


मसान ओघः वृन्दढेऽम्भसा यये । 
1. ओघः (पु) 


1. ®=: (८ -<=अ/) 1. 5 ८-॥ ८2, 2. ७८160 न्न @)@४४ भना ८० 


मूल्ये पूजाविधावर्घो ......... ~. 


((-0. 25/81 ॥॥2/18| 56165. [14111260 0 91 ॥\4(11/141181551111| ९२6568।© ^\6806111#/ 
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1. अर्घः (पु) 
1. 905: (1 --) 1 ०9० न, 2. {न्क 05 न्ये 
त अहो दुःखन्यसनेष्वघम्‌ ॥ 1228 
1. अघ (न) 


1. अ= (--) 1. 110714८2, 2. ॐऊॐ^5, ॐ. (6 न्व ७०५ न्को न्व 
भिव्विष्टेऽल्पेलघुः 
1. लघुः (पु/स्री/ न) 


1. @०@ः (11/011/-2 ) 1. न्य न्ग. - न ८ - ५9 @2 
2. &9५1ॐ। - @/८¶- ०9० 


^ नक्छछठ षप नन्ाफिकनीन्म नक@8 (000 
इति घान्तवर्गः 
क 
अथ चान्तवर्गः 
ॐ, ०9 (१ ५८2 नोपरि नना 
व काचाः शिक्यमृद्धेदहग्रुजः । 
1. काचः (पु) 


1. ऊतडः (1 -त्) 1. 200, 2. (50 न्वद्य ८0, 3. ऊ न्त्य ऊन्ख्वा५। 
@५ न्को ना ४८।०) नन्त 1@। ०6/5८ ।८- (९ ५1८2 


विपयसि विस्तरे च प्रपञ्चः... 
1. प्रपशः (पु) 


1. 0८1 र: ((1-<-9)1. ०१८1510, 2 2-०८-0 ॐ। ०970059; 
०११०५००० 5 ॐ। 


1112178 ~ 18 


((-0. ८885811 12/18 56165. [1411260 0\/ 91 ॥\411/1(1181<51111| २6७5686 6806111४ 
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पीपयत पावके शुचिः ॥ 1229 
प्रास्यमाल्ये चान्युपधे पुसि मेध्ये सिते त्रिषु । 
1. शुचिः (पु) 


2. ढो: ((1-(2)) 1. कनी, 2. 214. 10/7812, ॐ. &016 
1 176 <>, 1 = ॐ ८।७ल चनया नण. 
<>क>ो (14८010८5 - (2) £. ५11, €. ¢) &4 (स्या ७10 ५47 6ग खा 


अभिष्वङ्गे स्पृहाया च गभस्तौ च रुदिः सियाम्‌ !। 1230 


1. रुचिः (स्री) 


1. ओ: (@©)1/-@)) 1. 075 @ 0 @ 2 55 ॐ1, 2. ॐनी (5708) 
ॐ. ॐ /168ण (7 


ॐ, शव्ल) न (5० (० ५-५।० नम खना (@ ०० &। 


इति चान्तवर्गः 


तनन 


अथ जान्तवर्गः 
2 @9@ (९4 ४८5 ड्रम 


1. अहिभुक्‌ (पु) 


2. 99095 (11-@) 1. (०7, 2. कक? न्त 


किः ठन्तविप्राण्डजा द्िजाः | 


1. द्विजः (पु) 


1. ॐ 9 (८1 -<्र) 1. ८1०. (न्क ना@@ 197 


((-0.58185\/81 1218 56165. [14111260 0 91 ॥\41/1(1181<51111| २6७5686 6806111 
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2. = कण्ण, - जनक (7५1/7, ०४) (ऊना 
2. 1.1 ८।नघ ८7 @)८1 (978 
(2 5८८11177) 
ॐ. ९4006 @४ कना; ८40०6 ना (८05 न्नः 
(५०८०2 - (2) ® ® न्म. ८१ न्छ 
(१0८ 6८ - ५9 ०5) @ ©“ नी ०५(@ @@ो न्क न्म 
=< {ॐ 1१21414. 
अजाविष्णुहरच्छणा ......... 
1. अजः (पु) 
2. <: (८1 -->) 2. ०9 ०/1, 2. & ०५ न्, 3. =® 


पन गोष्ठाध्वनिवहा व्रजाः ॥ 1234 
1. व्रजः (पु) 


2. 7: (11 --) 1. (ऊक नी कठा 1671 @ॐ ©)5/7(८4 ०2 
2. 6८ 11765 (ॐ 6०४) 


धर्मराजौ जिनयमौ ............ 
1. धर्मराजः: (पु) 


1. ॐ010 079: (८ -=ऋ) 1. ५116 न्ठ, 2. (1550, 3. ५15०4. 


0 कुञ्जो ढन्तेऽपि न स्तरियाम्‌ । 
1. कुञ्जः (पु/न) 


21. @@&: (८+ -<2) 1. 47० न्य 510 
@७@ ० (¢ -=श्र) 2. ऊन न @9((405 नन्त 


बलजे क्षेत्रपूढ्ढरि बलजा वलगुढर्शना ॥ 1232 


1. बलज (न) 


1. @ ००९42 ( --9) 1. @न्ग्#ॐ @ ०47५0 ०, 
2. ॐ ०० ॐ (न्ध 
०८००९१८2 (5 - त्र) ऊन्त्य 15 @ => (0कतन्मन्णना 


((-0. 9815५81 128 56165. 14111260 0\ 91 /11/1(1181<51111| २९568161 6806111४ 
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समे क्ष्मीशे रणेऽप्याजिः ‰............ 
1. आजिः (खरी) 


1. =€): ("1- 2) 1- 550८6 न्ण (००८2, 2. ५155 ८5/८0 


न प्रजा स्यात्‌ सततौ जने | 
1. प्रजा (स्री) 


° 14/02 (©) 1 -छ) 1. ॐ 8, 2. 71" @ 16 ककन 
अन्जौ शङ्खशशाङ्कौ च 
1. अब्जः (पु) 


° <>: (८1-->) 1. = @, 2. = @्रन्ल, 3. 5 न्ल ०8 
9111292 (5 - ॐ) 71062 


{*4 


न स्वके नित्ये निज भ्रिषु ॥ 1233 
1.निज (पु/खी।न) 
1. 92: ((1-->) 1. 5 न्दो" ५1ॐ।, 2. नन्छढ1०21 ५।। 
61227 (011 - छ) 
82 (5 - म) 


जं नन्ग) (५५५ अमा डन @) = न 
इति जान्तवर्गः 
त 
अथ जान्तवर्गः 
@ए ०9०० (4५12 नरन 


पुस्यात्मनि प्रवीणे च क्षेत्रज्ञो वाच्यलिङ्गकः । 
1. ्त्रज्ञः (पु/खी/न) 


((-0.58185\/81 1218 56165. [1411260 0 91 \41/1(1181<51111| २6७5686 6806111४ 
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1. छक्क50दः (८1--) 1. =-9.5400, 2. 1155, 
७०02 7 (01 --2) 3. ॐ ०८6 वनानान्या न्य 
0 जक 02 @ (® --9) 
सज्ञा स्याच्येतना नाम हस्ताद्यैश्चार्थ सूचना ॥ 1234 
1. सज्ञा (खरी) 
1. © इत (@) ८4 -च्छ) 1. 2 न्ह 2. 014५410, 
ॐ. न्क @9/न्न =ˆ ८451-८ (1८11-1 ॐ 
@ न का) 00५५105 असा ऊना @)@ © 
इति जान्तवर्गः 


---# 





अथ टान्तवर्गः 
८_ @9@ (4५6 नोन कना 
काकेभगण्डौ करटौ गजगण्डकटदी कटी । 
1. करटः (पु) 
1. =" ; (| -<्) 1. ॐ7512, 2. 10 नको न्व (कीन @1/071- @ - 
1650 0८/ @^० ॐ - 1 
शिपिविष्टस्तु खलतौ दुश्चर्मणि महेश्वरे ॥ 1235 
1. शिपिविष्टः (पु) 
1. ॐ८9 © ऊ: (८ --7)1. ०/८ न ॐ 5 ॐ ® @०। ०८ 


2. 57००57५ 2 नानान५न्ब 
3. &०।0)८/( ८00 ना 


देवशिल्पिन्यपि त्वष्टा 
1. त्वष्टा (पु) 
1. ॐ ०1०९ 7 (1/-0) 1. 35150८9, 2. 1205 ऊङन्य 


((-0. ७25६1 18/18 56165. 1411260 0 91 ॥\4८1/14181<51111| २656816 6806111 
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व दिष्ट दैवेऽपि न व्डयोः | 
1. दिष्ट (न) 


1. @न्पैः९ ४ (- 9) 2. (८ न् नभीन्छ न्य, 2. 6) ५४1०/5%@) ५५1० 


रसे कटुः कट्कायें त्रिषु मत्सरतीक्ष्णयोः 1} 1236 
1. कटः (पु) 


1. ॐ ॐ: (८{-2 ) 1. 7ऊ5(@@ङ क ७५५ @ क7 107 ०५। - ऊक, 
(® (©)८।-श्) (6 ना(@क,+ ८ ।॥ नल । (>) ७४४०० ५1 
5 (¢ -2 ) @ 15.817 @२ ८ {@७९/*।ऊ ८7 

2. @) स ७२ 68)न = ® 610 ५।। न्वा; 
ॐ. (८0ना @ ७४८ ५1७1 


रिष्ट क्षेमाशुभाभावेषु 
1. रिष्ट (न) 


1. ०८ "2 (¢ --9)1. ७ ००‰० ८2, 2. 96/21/56४5 (भ ००००7७51. 


1 अरिष्टे तु शुभाशुभे । 
मायानिश्चलयन्त्रेषु कैतवानृतराशिषु ॥ 1237 


आयोघने शैलश्रृङ्गे सीरङ्गे कूटमस्तियाम्‌ । 
1.अरिष्टं (पु/न), 2. कूटं (पु/न) 


1. <अ : (({-<9) 1. (८0 न्नन्भी क्छ न्म +१।८। न्ह, 2. @7 0010 
902" 2 (7 -स्तर) 3. ८ 75 ५10 815, 4. ० @ङन्कन्ष 
5. @)1101 
2. 5८; (८ -्र) 2. ०४ (@्ुङन्कन्ण, 2. 10741995 ०5 
®>, 02 (7 --ॐ) 8. ८०0 (051 ० ०ऊॐॐ14८11* । (भौन? 
4. @%57 ८4.५1 (6 ऊ5/कन्कना &@कर 
०2) ००५ (@ ८2 @४०००४, 5. @०१५।०४ 
6. {22८1 ॐ12161* 4, 7.10 @०5को5 ८0 
6. ॐ@०८।०८८॥ 
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सूक्ष्मैलायां त्रुटिः स्त्री स्यात्‌ कालेऽल्पे संशयेऽपि सा ॥ 1238 
1.तरुटिः (खी) 
1. &54: (6)11-@) 1. 2-591 ॐ @1117(ए का, 
2. @छ @67५. 060८, 


3. ॐ ॐ 3०00162 10;, &) ५ =$) 
नन्ता 1ॐ। ०67४1 (१ _ (९४4८0 


अर्युलकवश्चियः कोटक... 
1. कोटिः (स्री) 


1. कक. (6)1-(@) 1. न9ीन्छन्धीन्ल न्मी, 2. 2 -010न्तीन्ठा 
6०००८०४. 3. (न्न्य 
4. अन्ठंण - (100॥ ००४८-2 


न मूले लग्नकचे जटा। 


1. जटा (खरी) 


1. @4 (7 (6) ८1 - छ) 1. = ००८2 ७०9 - ०9, 
2 ॐ ०० (८०८१०७०८ 


व्युष्टिः फले समृद्धौ च... 
1. व्युष्टिः (खरी) 


1. ७५ न्म: (©01-(@) 1. 6501 @% न्क नान» 2. ‰ @ 99 
नाता हष्टिज्ञनिऽश्षणि दश्नि ॥ 1239 
1. टष्टिः (खरी) 


1. ॐ कम: (6)1/-@ो) 1. =» 2. न्य, 3. 8025510 


इष्टियगिच्छयोः 8 
1. इष्टिः ( स्री ) 
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1. ॐ नम9: (©0)/- @) 1. ७० नानी, 2 ०9 (८110 


= सृष्ट निश्चिते बहुनि त्रिषु । 
1. सृष्ट (पु/खी/ न) 
1. @अ१(कन्कै : (८{-<श्र) 1. (2८ (८ 
०४ ०९ 7 (0) 1/--2) 2. (6551 
००(कन्ै८-: (7 - ततर) 
कष्टे तु कृच्छगहने ........- 
1. कष्ट (न) 
1. ऊन्कै९- 2 ((5-<9) 1. ॐ न्व (1८5, 2. ॐ ऊ ००7 नण ङा 


अ ठक्षामन्दागढेषु तु ॥ 1240 
पटुब्डौ वाच्यलिङ्गौ च ..--.--+--+ 


1. पटर (पु) 
1. ८4@: (1+-2 ) 1. 05८ ल ककत प्न्य, 2. @^¶ ७ ॐ ५।न्ब ०।०ब्‌ 
ॐ. 1५10 9०४० 
(न्ग @9५-५1"7 असा 7रना @ =», 
॥ इति टान्तवर्गः ॥ 


क 


अथ ठान्तवर्गः 
८, @१न (4५/15 नोर कन 
व नीलकण्ठः शिवेऽपिच | 
1. नीलकण्ठः (पु) 


1. (न्०ऊन्व्य ; (८1 -<अ) 1. ८०५0, 2. ॐ०©)८1(ए८0¶न्छ 
(@ ००५० <2४@0)८1010) 
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{ ठजेष्छोऽच्तर्जकठर कुसलोऽन्तर्गृह तथा 1 124: 


1.कीष्ठः (पु) 
= ८6२: (14 --ऋ) 1. ०92 (न्न 2 ८ 11@ ॐ, 
2. 181 ८2 6 ८4 ॐ छठा 
„ > ४, & 2 ओ <); 
8. <‰@४५। @9८6 765 @न्टः 
960८1८1 (८/0 ना ॐ) १८ <9!७2 
जिष्ठा जिष्पत्तिनाशान्ताः 
1. निष्ठा (स्री) 
= 26" 7 (©)1+--‰) 2. ® ॐ@ॐॐन= 2 (18 


2. @<८।० /) ®> ०० ॐ ॐ ए 1८11 
<. (0८4 ७152८ - ७५! 


व काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि ! 
1. काष्ठा (खरी) 


7. सकन्दः 7 (©0)14- छ) 1. 2 ५1755 नान्न ०, 
2. 2 02181117 
ॐ. नक ऊना@०७० @ 


| | ॥ 


€ 


1००८ 


त्रिषु ज्येष्ठोऽतिशस्तेऽपि .......--- 
1. ज्येष्ठः (पु/ख्री/ न) 

2. @ ७०८ : (1{--ऋ) 1. ९055 ० न्ब - (@ॐ 2-059)क्मा न 
2 ७५०९ 7 (60)11-2) 2. 5005० ना -@ॐ -2४७ ०८1५0 
2७०५०५2 (7 - =>) 

त कनिष्ठोऽतियुवाल्पयोः ॥ 1242 
1. कनिष्ठः (पु) 
1. ऊन्मीन्म८ : (८ --्) 1. @न्मना५।०५०४, 2. ॐ {005०० 
( ,› नन्गा (५-५1० ७57 ¢कना @ = ० 
इति कान्तवर्गः 


न्न 





41118178 - 19 
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अथ डान्तवर्गः 
८ + @9न (& ९¶ ५५८८ @ोङ7 रना 


ठण्डोऽर्त्नी लगुडेऽपि स्याद्‌ 
1. दण्डः (पु/न) 
° ॐन्ग्य॥ : (1{-<-2/) 1.54 - 2 110५151 ऊ नी = (7 न्ट 7 ०५। 
ॐ न्स ८2 (¢ - =) ॐ ८4.11८9 (1 ८1/75 ८8 
2. 07०५४15 (ॐ 02590 7 ५। @न्व्म @कोकब 


ॐ. न्ट /)/ 517 


त ,*.-+--- गुडो गोलेक्षुपाकयोः। 
1. गुडः (पु) 


= @८ : (1+-<-ॐ) 1. 16 न्ठंण > (फ कठं 6) , 2. @) ०५ ००1? 


सर्पमासात्पशु व्याडौ 
1. व्याडः (पु) 
२. @५07८ : (८{ -<-ॐ) 1. 11171, 


2. ००11८ 15 @@ 2 न्व को नल ०41०० /०/@ 


यसम ०० गोभूवाचस्त्विडा इलाः ॥ 1243 


1. इडा (स्री), इडा (इला) (स्री) 
1, @ 7 (0)1।--2) 1. {{८6 
ॐ 7 (ॐ 7) (0)1/- 2) 





क्ष्वेडा वंशशलाकापि 
1. क्ष्वेडा (स्री) 


1. अन 7 (0)11- 2/4) 1. ©0/% कोन 19 भाङ्‌ 
2. ®%1ॐ&@ न्ड ©)%507८* । (० 


मयरः नाडी कालेऽपि षट्क्षणे | 


((-0. 5818581 ॥॥8/18| 56165. [21411260 0 91 ॥\4(11/141181<51111| २656816 6806111 
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1. नाडी (खरी) 


= 7? (@) 1 - नः) 1. > ८ न्मीन्ठा ©)5८7 ८1 ऊ 07८" ८2 (74 
2. = 0)/ 0८61० (ऊना नकन ऊ7००८? 
24 (16) ©$ ऊनो ©) र(न _ (77 {6165 
छा कठा 00/८0 5.7 @217 ८0 
ॐ. ८८4, &. &०क (551८8 ९॥ 


काण्डोऽरत्री दण्डबाणार्ववर्गावसरवारिषु ॥ 1244 


1. काण्डः (पु/न) 
° क्न्य : (1{-=ऋ) 1. ७०, ऊ @८2 ॐ) ना ॐ @ए ऊ @ ८2 
<© लस्य ९ (5 --9) ०८ - ५। > नना (0८/८1 @ ॐ 
2. ००० ॐ नव्य 12, ॐ. <>८8८ 4/3 
4. ०511८4८2, 5. ऊ ८2८9न्ल (ॐ ॐ - 
९0/51 &@ो नन्व ॐइख्छ। <श्र नान) 
6. (न्मन्व 118 7. 7019१06. 5. अ क्निन्यप् 
स्याद्‌ भाण्डमश्वाभरणेऽमत्रे मूलवणिग्धने । 
1. भाण्ड (न) 
= ९३0ब्व्छ९ € (¢ -->) 1. @.ॐ ० @ ॐ @ <ऋन्व्मी ०9 ऊ @ ८2 
ॐ (4. ©८॥ ना८2 (८०७ ००१८।नब 
2. 1175810 
ॐ. @401011 17/5315क0न्म © ०@ न्ब ८2 
। उ नन्ग) 09५५४1० नडा कना @ € 6 
इति डगन्तवर्गः 


----# 
अथ ढान्तवर्गः 
९, @१न (4.५2 @ोम्नफिमना 
भृशप्रतिज्ञयोबढि ......** ^". 
1. बाढ (पु/खरी।न) 
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1. ६484-2 (¢ - 2) 1. अ 00/45 @)कत ना & (४ छा, 
2. <2/5@ ऽह 4}? ˆ ख ©) < ७० & © न्म 


म 


लयभभ प्रगाढ भृश्चट्च्च्य्योः 1 1245 
1. प्रगाढ (न) 


+ ६70८59९ 28 {( - = 6/6 ६।९ ज, 


८ 
2. 70 1 | 0215८05 15; ८5:95 10/८6 


अक्तस्थूलौ चिषु ट्टी... 
1. दृढः (पु/खी। न) 
`, ॐ: (11--2 २. @1 -18160.4;> 2. 2 21) ५117 लग! 


5654 7 (0) --2॥) 3. ८5520 क्य 
ॐ" (¢ -<>/) 


स्यू =), 4 दन्यः न 
वि स्यौ दिन्यस्तसह्ती | 


1. व्यूढः (पु) 
२. ७९८ : (11 --2)1. &0111175 © (&ऊ 11411" ॥ (1 17/01111@201 
2. ॐ (6 नह 076०८, ॐ. (न्क 11515 
०५८५।८५।८८ । ॐ 
1, न न्ग (५५० अञ (कना (@) €» 91 
इति ढान्तवर्गः 





न 


॥ अथ णान्तवर्गः ॥ 
न्व @9न (4०.५९6 @क रुन 
भ्रूणोऽभ्कि रत्रणगर्भे ^... 
1. भ्रूणः (पु) 


1. “1९ न््यः (८। --9) 1. @ 100 5, 
2. 011 ज कठंऊनीन्छ % ८70 09 ०4 ना" क 


((-0. 5885811 12/18 56165. [14111260 0\/ 91 \41/1(1181<51111| २6७5686 ^\6806111\/ 
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व बाणो बलिसुते शरे ॥ 1246 
1. बाणः (पु) 


= ‡4(6र्ष (८ -<2/) 1. 16 @7 7८165049 लल (@ (6 0 नलः 


1 1 कठा (न्व, 2. ->८121| 


कणीडि्ष्ये धान्यांशे 
1. कणः (पु) 


= ऊच्च (1/-<्र)1. @¢ ०0557 न ५1८2 2. ॐ1न90 (052/नी) 


वव संघाते प्रमथे गणः ! 
1. गणः (पु) 


= <च्ण्छः (+ --2/) 1. ॐ (2 64 62) ॐ ५9) 6ठा 0157८८1 


2. 11/10 कव्व 15 - ॐ ० ऊ जल्ग 17 
पणो द्यूताढिषृत्सृष्ठे भूतौ मूल्ये धनेऽपि च ॥ 1247 
1. पणः (पु) 


= शब्खः (८ -->/) 1. @ॐ7८-। -ॐ ॐ = ®> ०५५5८1८4 ८ 


1105५15 0), 2. ०७65), ॐ. ०967 ०२, 

4. @&(@८4न्ब्ग ८2 152 नंग ८6 न्ष्यी 
-ऋनान्णुनाना ©6)०04८/क55/7ॐ. ॐ) 01 
(08८4८ {नाना 11 न्म ४110 


मौर्व्या द्रव्याश्रिते सत्वशुक्लसध्याडिके गुणः । 
1. गुणः (पु) 


° न्वयः (८ --) 1. >9 न न्भीन्ा (त न्य, 


(५ 


~ 0110 भाक नी न्ड ॐ लक) ८6 

~ @112, 01506०८ _ (05 ०8)५। ८0 नबी @ ९।८।न्ब्य्८ | 

~ ०४७० -0@ @ -ॐ ८० न @८।न् (य) ५।०८॥ 

&। कव्य क्ब्य (0 (©) (76 18) 

- (० ८->1@ -5 ०9@ न्व्य - (2०८ > @ 

~ (५८-({ 0) नाना ००, ८905517 @ॐ न 
(८1176 (1/1 (5०2८ (06 रना 


~उ ॐ @ + € 
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नि्व्यपिारस्थितौ कालविशेषोत्सवयोः क्षणः ॥ 1248 
1. क्षणः (पु) 
1. जन्फन्छ्कछः (८ -<) 1. 50५17 न्ध ॐ कएल 10 
2. न {@= ©) ०५1@८6)नठ (४) (गरो 55 
8. @८119८- ८ _ ॐ17७९.> 


4. ॐ ०9८0 


वर्णे द्डिजादौ शुक्लाढौ स्तुतौ वर्ण तु चाक्षरे । 
1. वर्णः (पुन) 
1. @ (न्नः (८ - 9) 1.0 8 जण्व 7, =$ 7८17, ०4 न्ष्णी ऊ 9 
नना नाना = ॐ ८ (576 (@ 
(06गी@ 9/5 55 ॐ6ण (7 
2. @न्नाल्कना, ऊ (51114 (05 844 कने 
3. 35758/111111 नअ 
© 076८2 (( --7) श्र ०10 
अरुणो भास्करेऽपि स्यात्‌ वण्भिढेऽपि च त्रिषु ॥ 1249 
1. अरुणः (पु) 
4. <> (@न्व्यः (11 --ॐ) 7 ~, => न्कणन्ण ~ @५।नघी न्न 3507८1८ ।0कबन्ब 
== 2. @५।न = @ ५१९९ @ 7 ७१८1५44 
1. .9@छन्म्यः (८ -<्त्र) 3. ॐ०५८५८॥ (99८2 
<-> (@न्व्या (0) । --) 
-ॐछन्व्क (0 - 9) 


स्थाणुः शर्वेऽपि च... 
1. स्थाणुः (पु) 


1. ००७1 छः (८1 -2-) 1. ॐ ०४ 0111८67 न्ह 
2. ©)1011- 6८ _ 10/10 


1. द्रोणः (पु) 
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1. 58 @्रवन्व्य (८{-=-9) 1. ® ।6क ऊन =श्र नान्य 
2. -श्रन्ठय (।ऊ7ककत 


रवे रणः 1 


1. रणः (पु) 


1. त्रन्स्यः (1 -<ग्र) 1. ®) / @०क ऊ, 2. ८/0 


ग्रामणीर्नापिते पुंसि त्रिषु श्रेष्ठेऽधिपे त्रिषु ॥ 1250 
1. ग्रामणीः (पु) 


1. ॐ 7८८ क््वीः (1{- न) 1. ॐ/105 ॐ ० ०००40, 
557८० छरछी (0 - म) 2. @ॐ1165 8 50/59 
ॐ. (7 @9@ ०० नग ५८2 @5@८2 


ऊर्णामिषादिलोग्नि स्याढावर्ते चान्तराश्रुवौ । 
1. ऊर्णा (खरी) 


1. श्वय (©0)11- च्छ) 1. -2॥८- @ 60016८0 
2. ©)" कड नी (716८2 


3. 1/० ८०5 @ 9 ॐ ००७ ऊ @® 
© ना ८2 (16८0 


हरिणी स्यान्मृगी हेमप्रतिमा हरिता च या ॥ 1251 
1. हरिणी (स्री) 


1. @% न्य (6)1।- कू) 1. 0) ८। कठ ८07 न, 2. ॐ 75111116 
ॐ. (1&&ऊ (9 0 (८062८ -५। 0) 47कना 


त्रिषु पाण्डौ च हरिणः... 
1. हरिणः (पु।खी।न) 
1. @@) (न्न्य (1 --) 7. (00 क्ल, 2. 10700८2 > नाना 
©) (न्ध (0)८ 1 - 2) 
20000 न्४5 60 (5 - 2) 
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| 69 
व स्थूणा स्तम्भेऽपि वेश्मनः । 
1. स्थूणा (स्री) 
21. अथ्ङ्धान्च्छा (@14- 9) 1. आन्य, 2. (@ 55115 &) 6» ०४, 
ॐ. (10८ ® ©) @ ८५८; @ 15 16010 
तृष्णे स्पृहापिपासे व्ठे 
1. तृष्णा (खरी) 


1. ॐ (क्न्य (©) --2/) 1. 2०, 2. @ज्ज्ननण्य ७०५८ न्क 


र जुगुप्साकरणे घृणे | 1252 
1. घृणा (स्री) 


° ०(@न्ख्छण (0) --/) 1. =® ०८८८, 2. (41057111 
वणिकृपथे च विपणिः... 
1. विपणिः (स्री) 


= ©८4न्म्यी (©)14- @) 1. ऊ ॐ 65, 2. ॐ न्नणीऊक ०८ - 
वा सुरा प्रत्यक्‌ च वारुणी । 
1. वारुणी (स्री) 
1. @7(कर्म्य (0)८/- न) 1. ऊनी, 2. ८00 @ॐ ॐ ०० ऊ 
करेणुरिभ्या रत्री नेभे 
1. करेणुः (खी) 


21. 50 श्छा (01/-2 /) 1. 0८4 न्हंण 017 न्कोन्ग 


1 द्रविण तु बल धनम्‌ ॥ 1253 
1. द्रविण (न) 


1. @ (रन्न (0 - 7) 1. 1०814 ८{नाना 0)८4171कनो 
2. (17 ठा ८1८0 
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आरण गृहरक्षित्रोः ..........-+^. 
1. शरणं (न) 


4. < (लपद 2 (6 --ॐ) 1. ०9@, 2. <ऋ००( 5० ८7 


का श्रीपर्णं कमलेऽपि च! 


1. श्रीपर्णं (न) 
1. @र््10 लव्य (5 -<त्र) 1. ०१०० (द) क ००, 
5710 ०५/८० (@9ॐ@८2 


विषाभिमरलोहेषु तीक्ष्णं क्लीबे खरे त्रिषु ॥ 1254 
1. तीक्ष्णं (न) 


2. &<्सन्य्छ ((--2) 1. ०9०12 - 1/7 (@ 009 नढा ०८८2 
2. अ./762 ८0 ५107 6 @। 
ॐ. @ ७८०८ (८05660५1 ० -०/7ॐ2 
4. (5 (@ ® ॐ @ ॐ7/८2 


प्रमाण हेतुमर्यकाशारत्रेयत्ताप्रमातृषु । 


1.प्रमाणं (पु) 
1. ६4९80 न्व £ (0 --9).7. सा न्व 0/, 2.5 @3515@ 0 ५। ॐ ककव 2 
3. @ < ॐॐ@८ 02117011 
श 00/50) ना ८1० 
4. 02८17! आना 
5. ॐ न्ट ८० {2)&1ॐ¶7 ज्वा नज )/ 51८ & 
७ 02।८19/ (7 


करण साधकतम क्षेज्रगाब्रैन्द्रियेष्वपि ॥ 1255 
1. करणं (न) 


1. ऊ्रन्स्य ((- >) ॐ 0117 न्कना> न्क (ऊ ० १ ५। 
९०००0८17 ८- ऊना, @(-5 9 @ ८० ब्व्य (117 
= ८८ । नव्गी ऊ @ ५ ८ -12, =-ऋ5८४ ८ । न्वी वमी = 
७८० ८०४०४, = 5८/ ८।छस्गी ५0 = 
@05५।०)८/ @ ८4७५ नत का नल (0/८2 @)८/07(क ना @ न्छंडा 

८111278 ~ 20 
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प्राण्युत्पाढे ससरणमसबाधचमूगतौ । 
घण्टापथेऽथ 


1. ससरण (न) 
1. न न४(्ब्वक2 (फ --) 1. 1/9 क (@ आन ०० ॐ ०9000 
(८08 @6)0162/ (7 09 &) 62८ ©)110110 
८165८ -कऊ नी नल =ऋनप्गी ०/@८।1 
(@ (4 ५1 न 17 -०>@ ¢ ॐ ¢ & 5४ 1.) 


2. 10 छष्गी ४७५१ नल 6906० - 
@ॐ6४) =ॐ @ढ) ०४०4 706कर 


1. समुद्धरण (न) 


1. ००८०5 (्न्व्य 2 (5 - 9) 1. 62475. ©)<>01ॐ = ललन 


वान्तान्ने सप्रुब्धरणमगरुन्नये ॥ 1256 


2. ०१100 ©।62न्ग ॐ ® @1<5 ॐ ०9 ® ० 


अतस्त्रिषु विषाणं स्यात्‌ पशुश्रङ्गेभढन्तयोः । 
1. विषाणं (पु/खी। न) 


1. @न्कैणन्व्ड; (८ --9) 1. (कक नीन् @4%57124| 
नन्वयं (©)८1- क) 2. ५176206 ॐ 0510 
कविन्वैः्न्स्ा 2 (5 - 2) 


प्रवणः क्रमनिम्नोर्व्या प्रह्वे ना तु चतुष्पथे ॥ 1257 
1. प्रवणः (पु/ख्री। न) 
1. धात्रन्ान्व्यः (1{--9)1. =005 (८4 नाना12, 2. @ कठव ऊ (१/0 नाना ९० 
९40ध्न्व्ा (0)1। त्‌) 
९10 ७1कसा7 (5 -त9र) 
2. € क्न्न्या (1{-<9) 2. 1/0 5 @ (८ ० ०5) 510 (01 12) 
संकोणो िरिताशुदधौ 
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1. संकीर्णः (पुं/ख्री।न) 


1* अदा @व्छ्छ (८{--9) 1. ॐ००८1८/८ 12 
नणन्ता डपरंन्व्या (6) 1 - च) 2. ‰ ०1०07 1/1 @८5 ००55 


०४४@फ्रव्व्य (5 - 9) 


व ईरिण शून्यमूषरम्‌ ॥ 1 
1. इरिणं (पुं/सखतरी। न) 


1. 0िव्य्छः (1 {- तश) 1. (10710 ०न्बङ्क। ~ न्न्छ्न्गड। 
कव्या (©) -चछ) 2. कना ००८8. ८476 @०४न्ण ८2 


ऋ (न्य? (5 --9) नान्न 00/12 ©)1/कछ़ना 


"व्ण" न ब्ा) (0५.५10 057 कना {@ =© 
इति ण7न्तवर्गः 


@&@ न्म 0871 75& => 985 ०87 @& ५५० 
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-अमूढन्ध 2 ~ 
॥ तृतीयकाण्ठः }; 
१. विशेष्ययिघ्नवर्ग॑ः 


विशेष्यनिष्नैः सकीणैननिार्थैरव्ययैरधि ¦ 
लिज्गादिसग्रहर्वर्गाः सामान्ये वर्गसिश्रयाः \ 1047 


सत्रीऊाराधैर्यदिशेष्यं यादृशीः प्रस्तुतं पदैः । 
गुणद्रव्यक्रियाशब्ठास्तथा स्युस्तस्य भेदकाः ॥ 1048 


सुकृती पुण्यवान्‌ धन्यो महेच्छस्तु महाशयः । 


हृढयालुः सुहृढयो महोत्साहो महोद्यमः ॥ 1049 
प्रवीणे निपुणाभिज्ञविज्ञनिष्णातशिक्षिताः । 

वैज्ञानिकः कृतमुखः कृती कुशल इत्यपि ॥ 1050 
पूज्यः प्रतीक्ष्यः साशयिकः संशयापन्नमानसः | 

दक्षिणीयो दक्षिणार्हस्तत्र दक्षिण्य इत्यपि ॥ 1051 
स्यर्वढान्यस्थूललक्षदानशीौण्डा बहुप्रदे । 


जैवातृकः स्यादायुष्मानन्तर्वाणिस्तु शास्त्रवित्‌ ॥ 1052 


((-0. ७8185811 188 56165. 14111260 0\ 91 \41/1(1181<51111| २6७5686 ^\6806111४/ 
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१.५ 


परीक्षकः कारंणिको वरदस्तु समर्धकः । 


हर्षमानो विकुर्वाणः प्रमना हृष्टमानसः ॥ 1053 
दुर्मना विमना अन्तर्मनाः स्यादुत्क उन्मना । 

दक्षिणे सरलोढारौ सुकलो ढातृभोक्तरि ॥ 1054 
तत्परे प्रसितासक्ताविष्टार्थादयुक्त उत्सुकः । 

प्रतीते प्रथितख्यातवित्तविज्ञातविश्रुताः ॥ 1055 


गुणैः प्रतीते तु कृतलक्षणाहतलक्षणी । 
इभ्य आन्यो धनी स्वामी त्वीश्वरः पतिरीशिता ॥ 1056 


अधिभूर्नायको नेता प्रभुः परिवृढोऽधिपः । 
अधिकर्धि समृद्ध स्यात्‌ कुद्रम्बन्यापृतस्तुखः !! 057 


स्याढभ्यागारिकस्तस्मिह्लुपाधिश्च पुमानयम्‌ । 
वराङ्गसखपोपेती यः सिंहसंहननो हि सः ॥ 1058 


निर्धर्यः कार्यकर्ता यः संपन्नः सत्वसपदा । 
अवाचि मूकोऽथ मनोजवसः पितृसनिभः ॥ 1059 


सत्कृत्यालकृता कन्या यो ददाति स कूकुढदः। 
लक्ष्मीवाह्वक्षमणः श्रीलः श्रीमान्‌ स्निग्धस्तु वत्सलः ॥ 1060 


स्याद्‌ दयालुः कारुणिकः कृपालुः सूरतः समाः । 
स्वतन्त्रोऽपावृतः स्वैरी स्वच्छन्दो निरवग्रहः ॥ 1061 
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परतन्त्रः पराधीनः परवान्‌ नाथवानपि | 
अधीनो निघ्न आयत्तोऽस्वच्छन्ढो गृह्यकोऽप्यसौ ॥ 1062 


खलपूः स्याद्‌ बहुकरो दीर्घसूत्रश्चिरक्रियः | 
जाल्मोऽसमीक्ष्यकारी स्यात्‌ कुण्ठो मन्दः क्रियासु खः ॥ 1063 
कर्मक्षमोऽलकर्मीणः क्रियावान्‌ कर्मसूच्तः | 

स कार्म कर्मशीलो यः कर्मशुरस्तु कर्मठः ॥ 1064 


भरण्यभुक्‌ कर्मकरः कर्मकारस्तु तक्रियः । 
अपस्नातो मृतस्नात आमिषाशी तु शौष्कलः ॥ 1065 


लुभुक्षितः स्यात्‌ क्षुधितो जिघात्सुरंशनायितः | 





परान्नः परपिण्डाढो भक्षको घस्मरोऽद्मरः ॥ 1066 
आद्यूनः स्यादौदरिको विजिगीषाविवजिति । 

उभौ त्वात्मभरिः कुक्षिभरिः स्वोदरपूरके ॥ 1067 
स्व्नीनस्तु सर्व्निभोजी गृध्नस्तु गर्धनः । 
लुब्धोऽभिलाषुकस्तृष्णक्‌ समौ लोलुपलोलुभौ ॥ 1068 
सोन्मादस्तुन्मदिष्णुः स्यादविनीतः समुद्धतः । 

मत्ते शीण्डोत्कटक्षीबाः कामुके कमितानुकः ॥ 1069 


~ कप्रः कामयिताभीकः कमनः कामनोऽभिकः | 
विधेयो विनयग्राही वचनेस्थित आश्रवः ॥ 1070 


((-0198/85\/व1। 1/818| 56165. [1411260 0\/ 511 1॥411118/65111111 65681011 6806111 
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वश्यः प्रणेयो निभृतविनीत प्रश्रिताः समाः । 
धृष्टे धृष्णग्‌ वियातश्च प्रगल्भः प्रतिभान्विते ॥ 


स्यादधृष्टे तु शालीनो विलक्षो विस्मयान्विते । 
अर्धरि कातरस्रस्नौ भीरु भीरुकभीलुकाः ॥ 


आशसुराशसितरि गृहयानलुर्ग्रहीतरि । 
भ्रखालुः श्रद्धया युक्ते पतयालुस्तु पातुके ॥ 


लस्नाशीलेऽपत्रपिष्णुर्वन्दारुरभिवाढके । 
शरारुघतुको हिंसः स्याद्‌ वर्िष्णुस्तु वर्धनः ॥ 


उत्पतिष्णुस्तूत्पतिताल करिष्णुस्तु मण्डनः । 
भुष्णुर्भविष्णुर्भविता वर्तिष्णुर्व्तनः समौ ॥ 
निराकरिष्णुः क्षिप्नुः स्यात्‌ सान्द्रस्निग्धस्तु मेदुरः । 
ज्ञाता तु विदुरो विन्दुर्विकासी तु विकस्वरः ॥ 
विसृत्वरो विसृमरः प्रसारी च विसारिणी । 

सहिष्णुः सहनः क्षन्ता तितिक्षुः क्षमिता क्षमी ॥ 


क्रोधनोऽमर्षणः कोपी चण्डस्त्वत्यन्तकोपनः । 
जागसको जागरिता घूर्णितः प्रचलायितः ॥ 


स्वप्नक्‌ शयालुरनिङ्ालुनिद्राणशयिती समौ । 
पराङ्मुखः पराचीनः स्यादवाङप्यधोमुखः ॥ 
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देवानश्चति देवक्रयल्दिष्वक्रयङ्विष्वगश्चति ! 
यःसहाश्चति सश्च स श तिर्यङ्‌ यस्तिरोश्चनि ॥! 


वदो वदढावदो वक्ता वागीशो वाक्पतिः समौ ! 
वाचोयुक्तिपटुवग्मी वावदूकोऽतिवक्तरि ॥ 


स्याज्नल्पाकस्तु वाचालो वाचाटो बहूगरह्वाक्‌ । 
दुर्मुखे मुखराबब्दमुखौ शक्लः प्रियवदे ॥ 


लोहलः स्यादस्फुटवाग्‌ गर्ह्यवादी तु कब्डढः ¦ 
समौ कुवाढकुचरौ स्यादसौम्यस्वरोऽस्वरः ॥ 


रवणः शब्देन नान्दीशदी नान्दीकरः समौ ! 
जडोऽज्ञ एढमूकस्तु वक्तु श्रोतुमशिक्षिते ॥ 


तूष्णीं शीलस्तु तूष्णीको नग्नोऽवासा दिगम्बरे । 
निष्कासितोऽवकृष्टः स्यादपध्वस्तस्तु धिक्कृतः ॥ 


आत्तगर्वोऽभिभूतः स्याद्‌ कापितः साधितः समौ । 
प्रत्यादिष्ठो निरस्तः स्यात्‌ प्रत्याख्यातो निराकृतः ॥ 


निकृतः स्याद्‌ विप्रकृतो विप्रलब्धस्तु वञ्चितः । 
मनोहतः प्रतिहतः प्रतिबद्धो हतश्च सः ॥ 


अधिक्षिप्तः प्रतिक्षिप्त बद्धे कीलितसयतौ | 
आपन्न आपत्प्राप्तः स्यात्‌ कान्दिशीको भयद्रुतः ॥ 
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आक्षारितः क्षारितोऽभिशस्ते सकरसुरोऽस्थिरे । 


ल्ससयार्तोषरक्रौ हौ विहस्तन्याकुलौ समौ ॥ 10859 
विक्लव विह्वलः स्यात्‌ तु विवशोऽरिष्टदुष्टधीः । 

क्थ्यः कशार्हे सन्नद्धे त्वाततायी वधोद्यते ॥ 1030 
द्वेष्ये त्वक्षिगतौ वध्यः शीर्षच्छेद्य इमौ समौ । 

विव्य विषेण यौ वध्यो मुसल्यो मुसलेन यः ॥ 1091 
शिश्विदानोऽकृष्णकर्मा चपलश्चिकुरः समौ । 

ठोधैकद्क्‌ पुरोभागी निकृतस्त्वनुजुः शठः ॥ 1092 
कर्णेजपः सूचकः स्यात्‌ पिशुनो दुर्जन खलः । 

जृसंसो घातुकः क्रूरः पापो धूर्तस्तु वथ्चकः ॥ 1093 
अज्ञे मूढयथाजातमूखविधैय बालिशाः | 

कदर्ये कृपणक्षुद्रकिपचानमितपचाः ॥ 1094 
भिः स्वस्तु दुर्विधो दीनो दद्र दुर्गतोऽपि सः । 

वनीयको याचनको मार्गणो याचकार्थनौ ॥ 1095 
अहकारवानहयु शुभयुस्तु शुभान्वितः । 

दिन्योपपादुका देवा नृगवाद्या जरायुजाः ॥ 1096 


स्वेदजाः कृमिदंशाद्याः पसिसर्पादयोण्डजाः । 
उद्धिदस्तरुगुल्माद्या उद्धिदुद्धिज्नमुच्धिवम्‌ ॥ 1097 
सुन्दरं रुचिरं चारु सुषम साधु शोभनम्‌ | 
कान्तं मनोरम रुच्य मनोज्ञ मञ्जु मञ्जुलम्‌ ॥ 1098 


11872 - 21 
((-0. ऽ8।व5५/६1 18/18 56165. [14111260 0 91 \41/1(1181<51111| २९56816 ^\6806111\/ 


162 
तदासेचनकं तृप्तेनस्त्यन्तो यस्य दर्शनात्‌ । 


अभीष्टेऽभीप्सितं हृद्य ढयित वल्लभ प्रियम्‌ ॥ 1099 
निकृष्टप्रतिकृष्टार्व रेफयाप्यावमाधमाः । 
कुपूयकुत्सितावद्यख्रेटगर्याणकाः समाः ॥ 1100 
मलीमस तु मलिन कच्चर मलदूषितम्‌ । 

पूत पवित्र मेध्य च ्रीध्र तु विमलार्थकम्‌ ॥ 1101 
निर्णिक्त शोधित मृष्टं निःशोध्यमनवस्करम्‌ । 

असारं फल्गु शून्य तु वशिक तुच्छरिक्तके ॥ 1102 
कलैष प्रधान प्रमुखप्रवेकानुत्तमोत्तमाः । 

मुख्यवर्य करेण्याश्च प्रवर्होऽनवरार्ध्यवत्‌ ॥ 1103 
पराध्यग्रिप्राग्रहरप्रगयाग्रयाग्रीयमग्रियम्‌ | 





श्रेयान्‌ श्रेष्ठः पुष्कलः स्यात्‌ सत्तमश्चातिशोभने ॥ 1104 


स्युरुत्तरपदे व्याघ्रपुङ्गवर्षभकुञ्जराः । 

सिह्यशार्दूलनागाद्याः पुंसि श्रष्ठार्थगोचराः ॥ 1105 
अप्राग्रय दयहीने द्धे अप्रधानोपसजने । 

विशङ्कट पृथु बृहद्‌ विशाल पृथुलं महत्‌ ॥ 1106 
रुन्द्रोरुविपुल पीनपीव्नी तु स्थूलपीवरे । 


स्तोकाल्पश्षुह्लकाः श्लक्ष्ण सूक्ष्म दभ्र कृशं तनु ॥ 1107 
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स्त्रिया मात्रा ज्रुटिः पुंसि लवलेशकणाणवः । 
अत्यल्पेऽल्पिष्ठमल्पीयः कनीयोऽनीय इत्यपि |¦ 1108 


प्रभूत प्रचुर प्राज्यमदश्र बहुल बहु । 
परूभूः पुरु भूयिष्टं स्फार भूयश्च भूरि च ॥ 1108 


परः शताद्यास्ते येषां परा संख्या शतादिकात्‌ ; 
गगनीये तु गणेयं संख्याते गणितमथ सम सर्वम्‌ ॥ 1110 


विश्वमशेषं कृत्स्नं समस्त निखिलालिलानि निःशेषम्‌ । 


समद्र सकलं पृर्ण्प्रलण्डं स्यादनूनके । 111; 
धनं निरन्तर सान्द्र पेलव विरल तनु | 

समीपे निकटासन्न सनिकृष्ट सनीडवत्‌ ॥ 1112 
सदेशाभ्याशसविधसमर्यादसवेशवत्‌ | 
उपकण्ठान्तिकाभ्यणभ्यग्रा अप्यभितोऽन्ययम्‌ ॥ 1113 
संसक्ते त्वन्यहितमपदान्तरमित्यपि । 

नेदिष्ठमन्तिकतमं स्याद्‌ दूर विप्रकृष्टकम्‌ ॥ 1114 
दवीयश्च दविष्ठं च सुदूरे दीर्घमायतम्‌ । 

वर्तुल निस्तल वृत्त बन्धुर तून्नतानतम्‌ ॥ 1115 
उच्चप्राशृन्नतोदग्रोच्छतास्तुङ्गेऽथ वामने । 

न्यडूनीचसर्वहस्वाः स्युरवाग्रेऽवनतानतम्‌ ॥ 1116 
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अरालं वृजिन जिह्यमूर्मितम्‌ कुञ्चितं नतम्‌ ! 
आविद्धं कुटिल भुग्न वेधिः वक्रपित्यपि ॥! 1117 


जावजिह्यप्रगुणौ व्यस्ते त्वप्रगुणाक्लै । 
शाश्वतस्तु ध्रुवो नित्यसदातनसनातनाः ॥ 1118 


स्थानु स्थिरतरः स्थेयानेकरूपतया तु यः ¦ 
कालव्यापि स कूटस्थः स्थावरो जङ्गपेतरः ।¦ 1119 


चरिष्णु जहूगमचर त्रसधिक्ग चराचर ! 
चलन कम्पन कम्प्र चलं लोल चलाचलय्‌ | 1120 


चर््चलं तरलं चैव पारिप्लव परिप्लवे | 





अतिरिक्तः समधिको दुढसधिस्तु सहतः ॥ 1121 
कर्कशं कठिन क्रूरं कठोर निष्ठुरं ठम्‌ । 

जठर मूर्ति मन्मूर्त प्रवृद्ध प्रौढमेधितम्‌ ॥ 1122 
पुराणे प्रतनप्रत्न पुरातनचिरतनाः। 


प्रत्याग्रोऽभिनवो नव्यो नवीनो नूतनो नवः ॥ 1123 


नूत्नश्च सुकुमार तु कोमल मृदुल मृदु । 
अन्वगन्वक्षमनुगेऽनुपद क्लीबमन्ययम्‌ ॥ 1124 
प्रत्यक्ष स्यादैन्द्रियकमप्रत्यक्षमतीन्द्रियम्‌ | 
एकतानोऽनन्यवृत्तिरेकाग्रैकायनावपि ॥ 1125 
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अप्येकसर्ग एकाग्रयोऽप्येकायनगतोऽपि च | 


पुस्यादिः पूर्वपौरस्त्यप्रथमाद्या अथासियाम्‌ ॥ 1126 
अन्तो जघन्यं चरममन्त्यपाश्चात्यपर्चिमम्‌ | 

मोघ निरर्थक स्पष्टं स्फुट प्रव्यक्तमुल्बणम्‌ ॥ 1127 
साधारण तु समान्य एकाकी त्वेक एककः | 

भिघ्रार्थका अन्यतर एकस्त्वोऽन्येतरावपि ॥ 1128 
उच्वावच नैकभेदमुच्ण्डमविलम्बितम्‌ । 

अरुतुढ तु मर्म॑स्पृगबाध तु निरर्गलम्‌ ॥ 1129 
प्रसव्य प्रतिकूल स्याढपसन्यमपष्ठुं च । 

वामे शरररि सन्य स्याढपसन्य तु दक्षिणे ॥ 1130 
सकट ना तु संबाधः कलिल गहनं समे । 

स्कीर्णं सकुलाकीर्णे मुण्डितं परिवापितम्‌ ॥ 1131 
ग्रथितं ग्रन्धितं हब्धं विसृत विस्तृत ततम्‌ । 

अन्तर्गतं विस्मृत स्यात्‌ प्राप्तप्रणिहिते समे ॥ 1132 
वेद्धितप्ेङ्गिताधूतचलिताकम्पिता धुते । 
नुत्तनुन्नास्तनिष्ट्यूताविद्वक्षिपतेरिताः समाः ॥ 1133 
परिक्षिप्तं तु निवृतं मूषित मुषितार्थकम्‌ । 

प्रवृद्धप्रसृते न्यस्तनिसृष्टे गुणताहिते ॥ 1134 
निदिग्धोपचिते गुढगुपत गुण्ठितरूषिते । 

दरतावदीर्णेउदरर्णोदयते कारितशिक्षिते ॥ 1135 
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घ्राणघ्राते दिग्धलिप्ते समुदृक्तोद्धूते समे । 
वेष्टित स्याद्‌ वलायित सवीत रुद्धमावृतम्‌ ॥ 1136 
रुग्ण भुग्नेऽथ निशितक्ष्णुतशतानि तेजिते । 

स्याद्‌ विनाशोन्मुख पक्त हीणहीतौ तु लज्निते ॥! 1137 
वृते तु वृत्तवावृत्तौ सयोजित उपहितः । 

प्राप्य गम्य समासाद्य स्यन्न रीण सुत स्नुते ॥ 1138 
सगूढः स्याद्‌ सकलितोऽवग्रीतः ख्यातगर्हणः । 

विविधः स्याद्‌ बहुविधो नानारूपः पृथग्विधः ॥! 1139 
अवरीणो धिकतश्चाप्यपध्वस्तोऽवचूर्णितः | 

अनायासकृत फाण्ट स्वनितं ध्वनितं समे ॥ 1140 
बद्धे खृदडित मूतमुदितं संडितं सितम्‌ । 

निष्पक्र कथित पाके क्षीराज्यहविषां शृतम्‌ ॥ 1141 
निर्वाणो मुनिवहयादौ निवतिस्तु गतानिले । 

पक्व परिणते गून हन्ते मीढ तु मूत्रिते ॥ 1142 
पुष्टे तु पुषित सोढे क्षान्तमुद्धान्तमुद्गते । 

ढान्तस्तु ढमिते शान्तः शमिते प्रा््तिऽर्दितः ॥ 1143 
ज्ञप्तस्तु ज्ञापिते छन्नश्छादिते पूजितेऽ्चितः। 

पूर्णस्तु पूरिते क्लिष्टः व्लिशितेऽवसिते सितः ॥ 1144 
प्रुष्टलाष्टोषिता दग्धे तष्टत्वष्टौ तनूकृते । 

वेधितच्छिद्रितौ विद्धे विन्नवित्ती विचारिते ॥ 1145 
निष्प्रभे विगतारोकौ विलीने विद्वुद्भुतौ । 

सिद्धे निर्वृत्तनिष्पन्नौ दारिते भिन्नभेदितौ ॥ 1146 
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ऊत स्यूतमुत चेति त्रितय तन्तुसतते । 
स्यादर्हिते नमस्थितनमसितमपचयितार्चितापचितम्‌ ॥ 1147 
वरिवसिते वरिवस्यितमुपासित चोपचरितं च । 


सन्तापितसन्तप्तौ धूपितधूपायिती च दूनश्च ॥ 1148 
हृष्टेम्तस्तृप्तः प्रह: प्रमुदितः प्रीतः । 

शिन्न छात लूनं कृत्तं दात दितं छित वृक्णम्‌ ॥ 1149 
खस्तं ध्वस्त भ्रष्टं स्कन्नं पन्न च्यूत गलितम्‌ । 

लब्धं प्रापतं विन्नं भावितमासादित च भूत च ॥ 1150 
अन्वेषितं गवेषितमन्विष्टं मार्गित मृगितम्‌ । 


अद्रि सार्द्रिक्लिन्न तिमित स्तिमित समुन्नमुत्तच ॥ 1151 


त्रातं त्राणं रक्षितमवितं गोपायित च गुप्त च । 
अवगणितमवमतावज्ञाते अवमानितं च परिभूते ॥ 1152 


त्यक्त हीनं विध्ुत समुज्जित धूतमुत्सृष्टम्‌ । 
उक्त भाषितमुदितं जल्पितमाख्यातमभिंहित लपितम्‌ ॥ 1153 


बुद्धं बुधितं मनितं विदितं प्रतिपन्नमवसितावगते । 


ऊरिकृतमुररीकृतमङ्कीकृतमाश्रुत प्रतिज्ञातम्‌ ॥ 1154 
सङ्कीर्णविदितसश्रुतसमाहितोपश्रुतोपगतम्‌ । 
ईडितशस्तपणायितपनायितप्रणुतपणितपनितानि ॥ 1155 
अवगीर्णवर्णिताभिष्टरतेलितानि स्तुतार्थानि । 


भक्षितचर्वितलिप्तप्रत्यवसित गिलितच्रादितप्सातम्‌ ॥ 1156 
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अध्यवहतान्नजग्धब्रस्तग्लस्ताशित भुक्ते | 
क्षेपिष्ठक्षोदिष्ठप्रेष्ठवरिष्ठस्थविष्ठवर्हिष्ठाः ॥ 


क्षिप्रक्ुद्राभीप्सितपृथुपीवरबहुप्रकषाधा; | 


साधिष्ठद्रािष्ठस्फेष्ठगरिष्ठहसिष्ठवृ्दिष्ठःः ¦ 


लाठल्यायतवबहुगुरूुवामनवृन्दारकारिशेये ¡¦ 
॥ इति विशेष्यनिघ्नविवरणपाप्ठम्‌ ! 
ॐ 
२. सं कीर्णवगं; 


प्रकृतिप्रत्ययाथ्चीः सकीर्णे लिङ्गयुल्नयेत्‌ । 
कर्म क्रिया तत्सातत्ये गम्ये स्युरपरस्पराः !! 
साकल्यासङ्गवचने पारायणतुरायणे । 

यदच्छा स्वैरित हेतुशुन्या त्वास्था विलक्षणम्‌ ॥ 
` शमथस्तु समः शानिर्वन्तस्तु कमर्थ दमः 1 
अपढान कर्मवृत्तं काम्यढानं प्रवारणम्‌ ॥ 
वशक्रिया सवनन मूलकर्म तु कार्मणम्‌ । 
विधूनन विधुवन तर्पणं प्रीणनावनम्‌ ॥ 
पयिः स्यात्‌ परित्राणं हस्तधारणमित्यपि । 
सेवन सीवन यूतिर्विदरः स्फुटन भिदा ॥ 


आक्रोशनमभीषङ्गः सवेदो वेदना न ना | 
समूर्च्छनमभिन्याधियथि भिक्षार्थनार्दना ॥ 
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यदलं छेदनेऽ थ दख आनन्द नेसभाजने । 
प्रच्छनमथाम्नायः संप्रदायः क्षये किया ॥ 
यहो वंश्यः कान्ती रक्णस््राणे रणः कणे | 
स्या देष पदापराके हवी हूतौ वरो वृतौ ॥ 
दः प्ल्योषे योनय ज्याचिजीणं भ्रमो भ्रमी | 
स्फातिर्वृद्धौ प्रथा ख्यातौ स्पुष्टिः पृक्तौ स्नवः खे १ 


~ = 


1 


एश खमृष्ट स्फरणं स्फुरणे प्रमित प्रमा । 

५ सूयिः प्रसवे शच्यीते प्राघारः वलमथः कलमे ।; 
सत्कैषः सरधिः श्लेषे विषय आश्रयं ¦ 
(दपा क्ंपण यीर्णििरिं गुरणमुद्यमे 1; 
उन्नाय उद्नय श्रायः श्रयणे जयते जयः । 
निगाढी निगडे मादी मद उद्वेग उद्ध्रमे ॥ 
विमर्दन परिमलेऽभयुपपत्तिरनुग्रहः । 
निग्रहस्तु निरोधः स्यादभियोगस्त्वभिग्रहः ॥ 


मुष्ठिडन्धस्तु सबग्राहो डिम्बे उमरविप्लवौ । 
बन्धनं प्रसिविश्चारः स्पर्शः स्प्रष्टोपतप्तरि ॥ 


निकारो विप्रकारः स्यादाकारस्त्विङ्ग इङ्गितम्‌ | 
परिणामो विकारो द्वे समे विकृतिविक्रिये ॥ 


अपहारस्त्वपचयः समाहारः समुच्चयः | 
प्रत्याहार उपाढदन विहारस्तु परिक्रमः ॥ 
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अभिहारो ऽभिग्रहनं निहरिऽभ्यवकर्षणम्‌ । 


अनुहारोऽनुकारः स्यादर्थस्ययापगमे व्ययः ॥ 1175 
प्रवाहस्तु प्रवृत्तिः स्यात्‌ प्रवहो गमन बहिः ¦ 
वियामो वियमो यामो यमः सयामसंयमौ 1176 
हिंसाकर्माभिचारः स्याद्‌ जागर्या जागरा द्योः । 
विघ्नोऽन्तरायः प्रत्यहः स्यादुपघ्नोऽन्तिकनश्रयं | 1177 
निर्वेश उपभोगः स्यात्‌ परिसर्पः परिक्रिया | 
विधुर तु प्रविश्लेषोऽभि प्रायश्छन्द आशयः ॥! 1178 
संक्षेपणं समसनं पर्यवस्था विरोधनम्‌ | 
परिसर्या परीसारः स्यादास्या त्वासना स्थितिः ॥ 1179 
विस्तारो विग्रहो व्यासः स तु शब्दस्य विस्तरः । 

` स्यान्मर्दनं सहनन विनाशः स्याठकर्शनम्‌ ॥ 1180 


संस्तवः स्यात्‌ परिचयः प्रसरस्तु विसर्पणम्‌ । 
निवाकस्तु प्रयामः स्यात्‌ सनिधिः सन्चिकर्षणम्‌ || 1181 


लवोऽभिलावो लवने निष्पावः पवने पवः । 

प्रस्तावः स्यादवसरस्रसरः सूत्रवेष्टनम्‌ ॥ 1182 
प्रजन स्यादुपसरः प्रसरप्रणयौ समौ । 
धीशक्तिर्निषरमोऽसत्री तु सक्रमो दुर्सि्चरः ॥ 1183 
प्रत्युत्क्रमः प्रयोगार्थः प्रक्रमः स्यादुपक्रमः । 
स्यादभ्यादानमुद्धात आरम्भः सभ्रमस्त्वरा ॥ 1184 
प्रतिबन्धः प्रतिष्टम्भोऽवनायस्तु निपातनम्‌ । 
उपलम्भस्त्वनुभवः समालम्भो विलेपनम्‌ ॥ 1185 
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विप्रलम्भो विप्रयोगो विलम्भस्त्वतिसर्जनम्‌ | 


विश्रावस्तु प्रविख्यातिरवेक्षा प्रतिजागरः ॥ 1185 
निपाठनिपठौ पाठे तेमस्तेमौ समुन्दने । 

आदीनवास्रवौ क्लेशे मेलके सज्गसङज्गमौ ॥ 1187 
अन्वीक्षण विचनयं मार्गण मृगणा मृगः । 

परिरम्भः परिष्वङ्गः संश्लेष उपगूहनम्‌ ॥ 1188 
निर्वर्णनं तु निध्यानं दर्शना लोकनेक्षणम्‌ । 

प्रत्याख्यान निरसन प्रत्यदेशो निराकृतिः ॥ 1189 
उपशायो विशायश्च पर्यायशयनार्थक । 

अर्तन च ऋतीया च हणीया च घृणार्तकाः ॥ 1190 
स्याद्‌ न्यत्यासो विपयसिोन्यत्ययस्तु विपर्ययः । 
पर्ययोऽतिक्रमस्तस्मिन्नतिपात उपात्ययः ॥ 1191 


प्रषण यत्‌ समाहूय तत्र स्यात्‌ प्रतिशासनम्‌ । 
स सस्तावः क्रतुषु या स्तुति भूमिर्ददिजन्मनाम्‌ ॥ 1192 


निधाय तक्ष्यते यत्र काष्ठे काष्ठ स उद्धनः । 
स्तम्बध्नस्तु स्तम्बघनः स्तम्बो येन निहन्यते ॥ 1193 
आविधो विध्यते येन तन विष्वक्समे निघः | 
उत्कारश्च निकारश्च द्दौ धान्योत्क्षेपणार्थको ॥ 1194 


निगारोद्रारविक्षावोद्राहो निगरणादिषु । 
आरत्यवरतिविरतय उपरामेऽथास्नरिया तु निष्ठेवः ॥ 1195 


निष्ठयूतिर्निष्टेवनं निष्ठीवनमित्यभिन्नानि | 
जवने जूतिः सातिस्त्ववसाने स्यादथ ज्वरे जुर्विः ॥ 1196 
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यदजस्त पप्रेरणमकर्सणिरित्याक्यः शपे 


आन्य दस्तस्य उन्दयथित्यौपलदका(दंलः }; 497 


7पूपिक शाच्करलिकमेवसादच्यमचेतसाम्‌ : 
स्रणवकाला तु लाणन्य सहायाय सह्वखत्त :' 1198 
हल्या हलानां व्राह्ण्यबाइव्ये तु द्दिजन्भलःः ; 
्दे पर्शंकाया पृष्ठानां पार्श्व पृष्ट्याधिःदिक्््‌ | 1193 
लाने खलिर्ग खल्याव्यथ साजुष्यकं ठृणास्‌ | 
स्मता जनतः धूप्यो पाश्या गल्यः पुथ्‌ पृक ;; 


अपि खाहखकारीचचार्मणाथर्वणदिलध्‌ :: 12८42 
दरिं संकीर्णवटं 


3. नानार्थवगः 
नानार्थाः केऽपि कान्ताढिवर्गेष्वेवाल कीर्तिः: ¦ 
भूरिप्रयोगा ये रेषु पययिष्वपि तेषुते ॥! {20 
आकाशे त्रिदिवे नाको लोकस्तु भुवने ऽये ! 
प्ये यशसि चे श्लोकः शरे खयू च सायः !; 1202 
जम्बुकौ क्रोष्टुवरुणौ पृथुकौ रिपिदटार्भकौ ! 
आलोक दश्नोदयोती भेरीपटहमानकौ ॥ 1208 
उत्सङ्गचिहयोर्कः कलङ्कोऽङ्कापवादयोः | 
तक्षको नागवर्धव्योरर्कः स्फटिकसूर्ययोः ॥ 1204 
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मारुते वेधसि ब्रध्ने पुंसि कःक शिरोऽम्बुनो । 

स्यात्‌ पुलाकस्तुच्छधान्ये सक्षेपे भक्तसिक्थके ॥ 1205 
उलूके करिणः पुच्छमूलोपान्ते च पेचकः । 

कमण्डलौ च करकः सुगते च विनायकः ॥ 1206 
किष्कुर्हस्ते वितस्तौ च शूककीटे च वृश्चिकः । 

प्रतिकूले प्रतीकस्निष्वेकदेशे तु पुस्ययम्‌ ॥ 1207 
स्याद्‌ भूतिकं तु भूनिम्ब कचतृणे भूस्तृणेऽपि च । 
ज्योत्स्निकायां च घोषे च कोशातक्यथ कट्फले ॥ 1208 
सिते च खदिरे सोमवल्कः स्यादथ सिहृके । 

तिलकल्के च पिण्याक बाहीक रामठेऽपि च ॥ 120 
महेन्द्रगुग्गुलूलूकन्यालग्राहिषु कौशिकः| 
रुकृतापशङ्कास्वातङ्कः स्वल्पेऽपि क्षुल्कसिषु ॥ 1210 
जैवातृकः शशा्केऽपि खुरेऽप्यश्वस्य वर्तकः । 

व्याघ्रेऽपि पुण्डरीको ना यवान्यामपि दीपकः ॥ 1211 


सालावृकाः कपिक्रोष्टरश्वानः स्वर्णेऽपि गौरिकम्‌ । 
पीडार्थेऽपि व्यालीकं स्यादलीक त्वप्रियेऽनृते ॥ 1212 


शीलान्वयावनके दे शन्के शकलवल्कले | 

साष्ठे शते सुवणनिां हेम्न्युरो भूषणे पले ॥ 1213 

दीनारेऽपि च निष्कोऽस्त्री कल्कोऽस्त्री शमलैनसोः | 

दम्भेऽप्यथ पिनाकोऽस्ि शूलशङ्करधन्वनोः ॥ 1214 
4111878 - 23 
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धेनुका तु करेण्वा च मेघजाले च कालिका । 
कारिका यातनावृत्योः कर्णिका कण्भूषणे ॥ 1215 


करिहस्ताङ्खलो पद्रबीजकोश्या त्रिषूत्तरे । 
वृन्दारकौ खपिमुख्यावेके मुख्यान्यकेवलाः ॥ 1216 


स्याद्‌ दाम्भिकः कौक्कुटिको यश्चादूरेरितेक्षणः । 
लालाटिकः प्रभोभलदर्शी का्याक्षिमश्च यः ॥ 1217 


भूभृन्रितम्बवलयचक्रेषु कठकोऽस्तरियाम्‌ । 
रोमा्े क्षुद्रशत्रौ च तरोरङ्गे च कण्टकः ॥ 1218 
इति कान्ताः 
अथ खान्ताः 
मयूखस्त्विट्करज्वालास्वलिबाणौ शिलीमुख । 
शशाङ्खो निधौ ललाटस्थिनि कम्बौ न स्त्रीन्द्रियेऽपि खम्‌ ॥ 1219 
घृणिज्वाले अपि शिचखे | | 


इति खान्ताः 
अथ गान्ताः 
शैलवृक्षौ नगावगौ । 
आशुगौ वायुविशिखौ शरार्कविहगाः खगाः ॥ 1220 
पतङ्गौ पक्षिसूर्यौ च पूगः क्रमुकवृन्दयाः । 
पशवोऽपि मृगा वेग: प्रवाहजवयोरपि ॥ 1221 
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परागः कौसुमे रेणौ स्नानीयादौ रजस्यपि । 
गजेऽपि नागमातज्गा वपाङ्गस्तिलकेऽपि च ॥ 


सर्गः स्वभावनिर्मोक्षनिश्चयाध्यायसृष्टिषु । 
योगः सनहनोपायध्यानसङ्गतियुक्तिषु ॥ 

भोगः सुखे स्त्यादिभृतावहेश्च फणकाययोः । 
चातके हरिणे पुसि सारङ्गः शबले त्रिषु ॥ 

कपौ च प्लवगः शापे त्वभिषङ्गः पराभवे । 
यानाचङ्गे युगः पुंसि युग युग्मे कृतादिषु ॥ 
स्वर्गेषु पशुवाग्वज्दिग्नेत्रघृणि भूजले । 
लक्ष्यहष्ट्या सरिया पुसि गौरलिङ्ग चिहृरशेफसोः ॥ 
शङ्क प्राधान्य सान्वोश्च वराङ्ग मूर्धगुह्ययोः । 
भगं श्रीकाममाहात्म्यवीर्ययत्नार्ककीरतिषु ॥ 


इति गान्ताः 


अथ घान्ताः 
परिधः परिघातेऽस्तरेऽप्योघो वृन्देऽम्भसा रये । 
मूल्ये पूजाविधावर्घोऽहोदुःखन्यसनेष्वघम्‌ ॥ 
त्रिविष्टेऽल्पे लघुः 
इति धान्ताः 
अथ चान्ताः 
काचाः शिक्यम्‌ द्धेददग्युजः । 
विपयसि विस्तरे च प्रपथः पावके शुचिः ॥ 


1222 


1223 


1224 


1225 


1226 


1227 


1228 


1229 


((-0. ऽवा०5५/६॥ 1818 56165. 14111260 0\/ 91 \41/1(1181<51111| २९७5686 ^\6806111#/ 


7 हि ` 


176 
मास्यमात्ये चाप्यपधे पुंसि मेध्ये सिति त्रिषु | 
अभिष्वङ्के स्पृहायां च गभस्तौ च रुचिः सियाम्‌ ॥ 
इति चान्ताः 
अथ जान्ताः 
केकिताक्ष्यावहि भुजौ ठन्तविप्राण्डजा दिजः । 
अजा विष्णुहरस्च्छागा गोष्ठाध्वनिवहा व्रजाः ॥ 


धर्मराजौ जिनयमौ कुञ्जो दन्तेऽपि न सियाम्‌ । 
बलजे क्षेत्रपूढ्दारि बलजा बल्गुदर्शना ॥ 


समे क्ष्माशे रणेऽप्याजिः प्रजा स्यात्‌ सततौ जने | 
अल्जौ शङ्खशशाद्खौ च स्वके नित्ये निज त्रिषु ॥ 
इति जान्ताः 
अथ जान्ताः 
पुस्यात्मनि प्रवीणे च क्षेत्रज्ञो वाच्यलिङ्गकः । 
सज्ञा स्याच्चेतना नाम हस्ताद्ैश्चार्थसूचना ॥ 


इति जान्ताः 
अथ दन्ताः 


काकेभगण्डौ करठौ गजगण्डकटी कटौ । 
शिपिविष्टस्तु खल तौ दुश्चर्मणि महेश्वरे ॥ 
देवशिल्पिन्यपि त्वष्टा दिष्ठं दैवेऽपि न योः । 
रसे कटः कटुकार्यत्रिषुमत्सरतीक्ष्णयोः ॥ 


रिष्ट क्षेमाशुभाभावेष्वरिष्टे तु शुभाशुभे । 
मायानिश्चलयन्तरेषु कैतवानृतराशिषु ॥ 
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अयोघने शैलश्रृङ्गे सीराङ्गे कूटमस्ियाम्‌ । 
सूक्ष्मैलायां त्रुटिः स्त्री स्यात्‌ कालेऽल्पे संशयेऽपि च ॥ 1238 


अर्त्यत्कषश्रयः कोट्यो मूले लग्नकचे जटा । 
व्युष्टिः फले समृद्धौ च हष्ठिज्ञनिऽक्षिणि दश्ने ॥ 1239 
इष्टियगिच्छयोः सृष्टं निश्चिते बहुनि त्रिषु । 
कण्टे तु कृच्छरगहने दक्षामन्दागदेषु तु ॥ 1240 
पटरी वाच्यलिङ्गौ च 
इति टान्ताः 
अथ ठान्ताः 
नीलकण्ठः शिवेऽपि च । 
पुंसि कोष्ठोऽन्तर्जठरं कुसुलोऽन्तर्गृहं तथा ! 1241 
निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ताः काष्ठोत्कर्षे स्थिती दिशि । 
त्रिषु ज्येष्ठोऽदिशस्तेऽपि कनिष्ठोति युवाल्पयोः ॥ 1242 


इति ठान्ताः 
अथ डान्ताः 
दण्डोऽस्त्री लगुडेऽपि स्याद्‌ गुडो गोलेक्षुपाकयोः | 
सर्पमासात्पशु व्याडौ गोभूवाचस्त्विडा इलाः ॥ 1243 
क्ष्वेडा वंशशलाकापि नाडी कालेऽपि षट्क्षणे । 
काण्डोऽस्त्री दण्डबाणार्ववर्गावसरवारिषु ॥ 1244 


स्याद्‌ भाण्डमश्वाभरणेऽमत्रे मूलवणिग्धने । 


इति डान्ताः 
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अथ ठान्ताः 
भृशप्रतिज्ञयोबढि प्रगाढ भृशकृच्छयोः 
शक्तस्थूलौ त्रिषु दृढौ न्यूढौ विन्यस्तसहती ॥ 
इति ढान्ताः 
अथ णान्ताः 
भ्रूणोऽभकि स्त्रेणभगर्भे बाणो बलिसुते शरे ॥ 


कणोऽतिसूक्ष्मे धान्याशे सघाते प्रमथे गणः । 
पणो दयूतादिषुत्सृष्ठे भृतौ मूल्ये धनेऽपि च ॥ 
मौर्व्या द्रव्याश्रिते सतव शुक्लसध्यादिके गुणः । 
नि््यपारस्थितौ कालविशेषोत्सवयोः क्षणः ॥ 


वर्णो दिजादौ शुक्लादौ स्तुतौ वर्णं तु चाक्षरे । 
अरुणो भास्करेऽपि स्याद्‌ वर्णं भेदेऽपि च त्रिषु ॥ 


124: 


1246 
1247 
1248 


124€ 


--स्थाणुः शर्वेऽपि च द्रोणः काकेऽपि चर्वेरणः। ` ` ` 


ग्रामीरनापिते पुसि त्रिषु श्रष्ठेऽधिपे त्रिषु ॥ 


ऊर्णा मेषादिलोम्नि स्यादावर्ते चान्तरा भ्रवौ । 
हरिणी स्यान्मृगी हेमप्रतिमा हरिता च या ॥ 


त्रिषु पाण्डौ च हरिणः स्थूणा स्तम्भेऽपि वेश्मनः । 
तृष्णे स्पृहापिपासे द्वे जुगुप्साकरुणे घृणे ॥ 


वणिक्पथे च विपणिः सुरा प्रत्यक्‌ च वारुणी । 
करेणुरिभ्या स्त्री नेभे द्रविण तु बलं धनम्‌ ॥ 
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शरण गृहरक्षित्रोः श्रीपर्ण कमलेऽपि च । 


विषाभिमरलोहेषु तीक्ष्ण क्लीबे खरे त्रिषु ॥ 1254 
प्रमाण हेतुमर्यादाशासत्रेयत्ताप्रमातृषु | 

करण साधकतमं क्ेत्रगात्रेन्दरियेष्वपि ॥ 1255 
प्राण्युत्पाढे ससरणमसबाधचमूगतौ । 

घण्टापथेऽथ वान्तान्ते समुद्धरणमुत्नये ॥ 1256 
अतस्िषु विषाणं स्यात्‌ पशुश्रृ्गेभदन्तयोः । 

प्रवणः क्रमानिम्नर्व्या प्रहे ना तु चतुष्यथे ॥ 1257 


सकी्णी निचिताशुब्धावीरिण शुन्यमूषरम्‌ । 


इति णान्ताः 
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